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प्रथम सस्करणकाः कक्तव्क | 
“कृष्ण वन्‍दे जगद गुरुम?? 

क्ुंत मान युगमें भारतीय राष्ट्रके निर्माण-काय में जिन पुरुष- 
प्रवरोंने अपने आपको उत्सर्ग कर दिया, यह “काराबास-कहारनी' 
उन्हीं महाभागोंका “पुण्य-चरित” हे। हिन्दीके राजनीतिक- 
साहित्यमें शायद अपने ढड़की यह पहली पुस्तक है। इसका 
महत्व इसलिये भी अधिक समझा जायगा कि जिन देवकट्प 
देशभक्तोंकी कष्ट-कथाएं इसमें सड्डुलित हुई हैं, वे सब उनकी 
स्‍्वानुभूति और स्वलिखित हैं। इसके सड्डलन में बन्धुवर 
पं७ उम्रादत्त शर्माने बड़ा परिश्रम किया है और मुझे हष है कि 
उनका परिश्रम सफल हुआ है । इस “कारावास-कहानी” से 
देशको क्‍या लाभ होगा, यह तो नीर-क्षीर-विवेकके रहस्यज्ष 
समालोचकऋ महोदय बतलानेकी कृपा करे गे, किन्तु इतना मेरा 
निवेदन कर देना भो अनुचित न होगा कि भारतीय राजनीतिक 
कदियोंके साथ भारतमें, कालेपानोमें और बृण्शि-साम्राज्यके 
दूसरे उपनिवेशोंमें जैसा कुछ बतांव होता है, उसका यह 
छोटासा इतिहास है। 

इस पुस्तकका भ्रीगणेश युगावतार भगवान्‌ बालगड्भराधर 
तिलकसे हुआ है और समाप्ति तपोनिष्ठ महात्मा अरविन्दके 
पवित्र नामके साथ। इसमें कालक्रम या प्रान्त प्रान्तके हिसावसे 
भ्रे णी-विभाग करनेका विचार नहीं रखा गया। कुछ मित्रेकी 
राय थी कि यदि इसमें अध्याय या परिच्छे दोंका क्रम रख 
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दिया जाता तो अच्छा होता, किन्तु शीघ्रताके कारण इस बार 
यह सब नहीं किया जा सकता। यहां तक कि भाषा और प्र,फ 
संशोधनमें भी अनेक त्र्‌टियां रह गयी हैं। इसके लिये हम 
सद्ददय पाठकोंसे क्षमाकी प्राथेना करते हैं। 

यहां श्रीअरविन्द धोषके गुणगरिप्ठ कनिष्ठ सहोदर बा० 
चारीन्द्रकुमार घोषके कृपापूर्ण परामश और सहायताका सघन्य- 
चाद उल्लेख करना हम भूल नहीं सकते। 'सुप्रभात'से श्रीअरविन्द्‌ 
की 'कारा-कथा' ग्रहीत की गयी है। बारीन्द्र बाब॒ने इसको 
अपूर्णताके सम्बन्धमें कहा है कि जितनी है यही पर्याप्त है, अब 
इसके पूर्ण होनेकी आशां नहीं है। अस्तु, वारीन्द्र बाबुने स्वयं 
इस पुस्तककी भावपूर्ण भूमिका लिखकर इसके महत्वको और 
भी बढ़ा दिया है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । 

पं० उम्रादत्तज़ी शमोने इस पुख्तकके सम्पादनका भार 
मुझे देनेकी कृपा की है, किन्तु वास्तवमें इसके सम्बन्धमें 
जो कुछ परिश्रम है उन्हींका है, मुझे अधिक कुछ भी करना नहीं 
पड़ा। यदि इससे हिन्दी भाषी-जनताकों देशके प्रांत अपना 
करत्त व्य समभनेमे' कुछ भी सहायता मिलेगी, तो में अपना और 
अपने मित्रका परिश्रम साथक समर गा । 


कायोलूय 


कलकत्ता समाचार! ) 
0 ० # | 
मार्गशीष शुफ्ला १२, संवत्‌ १६७७ वि० ८ 


भाबरमल्ल शर्मा 


श्रोहरिः | 
सम्पादकीय मिवेदनः । 


( द्वितीय संस्करण ) 
'कारावास-कहानी' को हिन्दी-संसारने इतना अपनाया है 
कि दो मासमें ही पहला संस्करण शेष हो गया और आज़ कई 
दिनकी देरीके बाद परिवद्धितरूपमें दूसरा संस्करण लेकर 
हम पाठकोंकी सेवामें उपस्थित हुए हैं। हिन्दीके प्रायः सभी प्रति- 
छित संवादपत्रोंने समालोचनाके रूपमें 'कहानो' की प्रशंसा की 
और हमारा उत्साह बढ़ाया, इसके लिये हम उनके हृदयसे कृतज्न 
हें । इस संस्करणमें कई और देशभक्तोंकी कारा-कथाए' सन्निविष्ट 
कर दी गयी हैं, कुछ नये चित्र भी (ज्ञों मिल सके) दे दिये गये 
हैं, किन्तु हमें खेद है कि देशके लिये कष्ट सहनेवाले कई एक 
और सज्ञनोंकी करा-कथाए' इच्छा होने और प्रयल करनेपर 
भी इस बार देनेमें हम समथ नहीं हो सके। 
इस समय पुरानी स्थिति बदल गयी है। महात्मा गन्धी- 
प्रवतित असहयोग-आन्दोलनका प्रवाह गड़गकी धाराकी तरह 
बढ़ रहा है। स्वदेश प्र मसे अनुप्राणित होकर स्वराज्य प्राप्तिके 
शान्ति-स प्राममें देशवासी अवतोर्ण हो रहे हैं। सरकार भी 
अपनी दमन नीतिका चक्र चलाकर देशमभक्तोंकों जेलमें ठेल रही 
है! भारतवासियोंने जेलकों 'तीथे” समर लिया है। उनकी 
दृष्टिमं कारावास परमपद--स्वराज्य प्राप्त करनेकी भूमिका है । 


[ घ |] 

'करावास-कहानी के तृतीय संस्करणमें उन नये तीथ -यात्रि-. 
योंकी पुण्यकथा भी सन्निवेशित करनेका हम विचार कर चुके- 
हैं और इससे 'कहानी' के आकारमें दुगुनी तिगुनी बृद्धि हो 
जानी सम्भव है। पाठक पढनेके लिये तेयार रहे । 

हां, एक हब को बात और सुना देना चाहते हैं, 'कारावास- 
कहानी' केवल हिन्दों भाषियोंकों ही पसन्द नहीं आयी हे, 
मराठी भाषाभाषियोंने भी इसको पसन्द कियां है ओर मराठीमें 
अनुवाद प्रकाशित करनेको हमसे अनुमति ली गयी है। यह 
हिन्दीके लिये गौरवकी बात है। भाषा ओर प्रफ सम्बन्धी 


अनेक त्र्‌टियां इस बार भो दूर नहीं को जा सकों, इसके 
लिये हम क्षमा प्राथी हैं । 


कलकत्ता-समाचार | 






आफिस, 5०० 


भाद्र शु० पू्णीमा,[ 


१६७८ वि० 


आमिका ! 


युग युगमें लो रू-तारणके लिये भगवानकी ज्योति प्रकटित 
होतो है। वत मान युग भी उनके लीलावतारका है। 

विश्व-शक्तिके सह तसे निद्धित भारतकों अपना लीला क्षेत्र 
बनानेके लिये यहां पाश्चात्य भावोंका प्रवाह आया था। जिस 
दिन विश्व-मानव भारतमें पूर्ण रूपसे प्रकटित होंगे, उसी दिन 
यह प्रवाह विरत हो जायगा । 

भगवान्‌ कोई विचित्र वस्तु नहीं हैं। ज़िस तत्त्व नर- 
रूपसे वे विराजते हैं, वह मनुध्यत्वकी अनन्तता ही जाच्छक्ति 
है। जोब ही आत्म-प्रकाशसे शिव हो ज्ञाता है। भारतमें 
घर्मराज्य संस्थापनके लिये लीला प्रकट करनेकी जिस जिस 
पुरुषमें मे रणा हुई, यह 'कारावास-छहानीः उन देशभक्तोंकी 
औवन-कथा-रूप है। 

युरोपमें राजनीति, समाज, धम--सव पृथक पृथक हैं 
और उन्न सबका उ्द श्य है ऐ।हिक सुख पएव' ज्ञानका प्रसार । 
देह और मनके भोगवादी युरोपकी इस सभ्यताका फल पिछले 
महासमरमें प्रंकर हो चुका है। स्वार्थेभूलक सभ्यता संसारको 
शान्ति नहीं दे सकतो। भारतको सम्यतामें धमें, समाज 
वाणिज्य, राजनीति अलग नहीं है। हतारे लिये सवका मूल 
है एक धमें और अवशेष सब उसके अड्भ। हमारे यहां घम्म, 
समाज, राजनीति-प्रत्येक वस्तु यदि आक्मानुभूतिकी परि 
पीषक न हुई तो सब व्यथे हैं। यही कारण है कि समस्त 
स सारको भारताकी सभ्यता ही शान्ति दे सकतो हैं। 

पहले म्तुतप्राय भारतमें पश्चिमो प्रवाहने आनकर हमें अपने 
रहूमें रह लिया । यह भी एक भगवानकी ही लीला थी। जो हो. 
युरोप परमार्ेथे छोड़कर ऐहिकका प्रसार करनेमें पूण जीवन 
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नहीं पा सका। भारतने भी ऐहिक छोड़ परमार्थमुखी वन 
इंह--परमाथ --दोनों खो डाले ! हमारी और युरोपकी--दोनों 
सम्यताए' डेढ़ सौ वर्षेले मिली हैं। इसी संयोगले युरोप 
और भारतमें पूर्ण ता आयेगी। अब मानवहद्य यह समभनेवाले 
हैं कि इहार्थ ( दृश्य जगत्‌ ) है नाम और रूप, एवम परमार्थ है 
आत्मतत्त्व । दोनोंके मिलनसे ही पूर्ण घमे बनता है। 

भारतका सामअस्य धरम धीरे धोरे प्रकट होता है। राजनी- 
तिका युग बीत गया, अब परम्रार्थ का युग आया है। इसीलिये 
आज्ञ महात्मा गांधी और श्रोभरविन्दने भारतवासियोंके हृदयों 
पर अधिकार किया है । 

इस कारावास-कहानीमें अड्ित पुरुषोंका त्याग-धर्म यदि 
जाति-शरीरमें प्रसारित हुआ तो में अपने खुहृद परिडत उमादत्त- 
शर्माके प्रयलको सफल समम्धू गा। 

अम्ृतकी सन्‍्तान मेरे देशवासियों, ज्ञागी ! त्यागसे ही भोग 
को चरितार्थता मिल सकती है। राजनीतिक मुक्ति उन्हींकों 
मिलेगी जो सब प्रकारसे मुक्त हैं दरिद्रकों दीनतासे मुक्त करो। 
गिरे हुए भाइयोंकों क्षुद्रतासे मुक करो। पिक्षरेमें बंध्री हुई 
नारीशक्तिको अज्ञानता और तुम्हारी दी हुई होनतासे मुक्त 
करो। अपधर्म, मिथ्या आड॒म्बर-धर्मेसे ब्राह्मणकों मुक्त करों। 
इसके बाद राज़नीतिक-मुक्ति अपने भाप तुम्हारी सेवादासी बन 
जञायगी । जीवितकों कोई वबद्ध नहीं कर सकता। जागे हुए घरमें 
कोई चोरी नहीं कर सकता । 


इति-- 
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लोकमान्य तिलक ! 
बस्‍्वई हाईकोट को उत्तर देकर जेल-यात्रा करते समय । 


भारतीय देशभक्तोंकी-- 
काराबास कहानी 


लोकमान्य तिलक जेलमें । 

पहले में बम्बईके प्र सीडेन्सी जेलमें रहा। बादमें देराड्टा- 
जे लगें भेजा गया। यहां मुझे ऊनका खूत रड़ते ओर कातनेका 
काम दिया गया। यहां 'मराठा' ओर 'केसरी' कटे फटे हुए 
पढ़नेकी मिलते थे। मु युरोपियन वाड में रखा गया :था। 
कोठडी दश फिट लम्बी और आठ फिट चौड़ी थी। मेरा 
विख्तर दो कम्बल थे | मुर्र रातको पुस्तके पढ़ने ओर तीन घण्टे 
तक तेल जलानेकी आज्ञा मिली हुई थी। कुछ पुस्तकें मेरे पास 
रहती थीं,--शेष सब जेलके ओफिसमें रखनी पड़ती थोीं। में 
चहां अधिक दिनतक ऋग्वेदका खाध्याय करता रहा। 





जब में वम्बई्के जेलमें था तो मुझे भोजनकी बड़ी शिकायत 
थी, केवल ख्‌ एक रोटी और पानीपर भरोसा करना पड़ता था। 
क्‍यों कि प्याज और लहसुनसे मुर्क बड़ी घृणा थी, इसका परि- 
णाम यह हुआ कि बहुत शीघ्र मेरा वज़न घट गया। इसपर 
डाकरने शिकायत करने पर भोजनमें परिवत्त न कर दिया। 
पक पोण्ड दूध और आधी छर्ाक घी भी मिलने लगा था। 
और अन्ततक मिलता रहा। युरोपियन केदियोंकों दूध, चाय, 


२ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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बिस्कुट तथा मांस सब कुछ मिलता था। हमें सप्ताहमें एक 
बार गेहूंकी रोटी, दाल और नित्य खुबहको बाजरेकी रोटी, द 
तथा शामको सब्जी और वही रोटी ! 

जेलमें आज्ञाके बिना कोई व्याख्यान नहीं ही सकता। जेल- 
कर्मंचारियोंकी आज्ञानुसार काम करनेसे उसीके अनुसार आचरण 
न होनेपर बेत, उपवास, एकान्तवासकी सज़ाये दी जाती हैं। 
मेरे साथ अच्छा सुलक किया जाता था और मेरा हर तरहसे 
ध्यान रखा जाता था। मुर्भ कभो कोई सज़ा नहीं भुगतनी पड़ी । 

ज्ेलके कपर्ड तथा मकान बड़ सर हुए रहते हैं। बम्बई 
में जब पहिलीबार छल ग का प्रकोप हुआ तो जे लगें भी वह फेलने 
लगी थी, किन्तु मेरी अनुमतिसे वहां खुपरिण्ट एड एटने खब 
अच्छी तरह सफाई करा दी थी, जिससे प्रकोप शान्त हो गयों। 
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२८ 2९ र्य 2५ 
जे ठमें ब॒ुरेसे बुरे आदमी होते हैं । वहां भी वे कुछ न कुछ 
उपद्रव करते ही रहते हें। अगर में जंलर होता, तो ऐसे 
आदमियोंके साथ कभी अच्छा वत्तांव न करता । 


ह् २९ ५ ः 
भारतके ज॑ लोंमें राजनीतिक केदियोंकी बहुत बुरी दशा होती 


है। ख खार, खून और जूवाचोरीके अपराधोंमें केद हुए 
युरोपियनोंके साथ बहुत अच्छा बत्तांव होता है और भारतीय 
राजनीतिक केदियोंसे बुरा बत्तांव होता है। यह अन्याय है 
और वह दूर होना चाहिये । (केसरीसे सडुलित) 


भागतीय देशभक्तोंकी कारावास कहानी | 





महात्मा गान्ध्री, जेलसे आते समय | 


महात्मा गांधीकी जल-कहानी । 
+-> आई (०२-+ 
( जेलके अनुभव ) 

१ जनवरी सन्‌ १६०८ शुक्रवारके दोपहरकों मुझे मेरे कुछ 
अन्य साथी खदेशवासियोंके साथ, दो मासकी साधारण कंदकी 
सजा इस अपराधके कारण दी गई कि हमने 'एसियारिक एमेएड- 
मेण्टलका' के अनुसार रजिस्द्रीका साटोंफिकेर नहीं लिया था। 
जोन्सवर्ग में सबसे पहिले मेरा मुकदमा पेश हुआ । हुफ्म सुनने 
और कुछ देर केदियोंके अहातेमें खड़े रहनेके वाद एक केदियोंकी 
सींखचोंकी बन्द्‌ गाड़ीमें सवार कराया गया। जब में गाड़ीपर 
लेज्ञाया गया, तब अदालतके बाहर हज़ारोंकी संख्यामें लोग 
बाहर खड़े फेसलेको प्रतीक्षा कर रहे थे। पर मुझे चुपचाप 
अदालतसे गाड़ीमें बेठाकर जेलकी ओर रवाना किया गया। 
मेरे मनमें अनेक तरहके सड्भुल्प-विकल्प उठ रहे थे। पहिले 
मुझे ख्याल आया कि मुझे मेरे खदेशवासियोंके साथ रखा 
जायगा या क्‍या होगा ? 


जेलके द्रवाजेपर जब गाड़ी पहुंची तव हम लोगोंकी उतारा 
गया और 'स्वागत-भवचन'में पहुंचाया गया । वहांपर हमारे नाम 
द्रजर जिस्टर हुए, हमारे अ गूठोंके निशान लिये गये तथा नाप 
ताल करके और हमारे असली कपर्ड उतारकर ज॑लकोी वर्दो 
पहनाई गयी और पुलिसको हमारी पहुंचको रसीद पक पर- 


छ भारतीय देशभोंकी-- 
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वानेके रूपमें दे दी गयो इसके बाद हम लोगोंकोी अफ्रीकाके 
वहसियों या जड़ालियोंकी कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया! 
हममें कितने ही उच्च-शिक्षाप्राप्त यथा कुलीन भारतवासी थे, 
पर उनकी किसोकी भी जड़लियोंसे अधिक कुछ कद्र नहीं 
समभी गई। 

जिस कमरेमें में बन्द किया गया था, उसमें १६ आदमि- 
योंके रहनेकी जगह थी। रोशनीका कोई उचित प्रबन्ध नहीं 
था। रतके लिये हमें एक डोल तथा एक टीनका ग्लास 
दिया गया। हमारे विस्तरके छिये लकड़ीके तखत, दो कम्बल, 
बोरिया और सिरहानेके लिये 'माफी' ! हमारी द्रख्यास्त पर 
गवनेरने एक मेज और दो बेंसे हमारे कमरेंमें और रख देनेकी 
अनुमति दे दो । 

खुबह ६ बर्ज हमारी कोठरियां खोल दो ज्ञाती थीं, और 
शामको बन्द कर दी जाती थीं। हमें ६ छटांक खाना दिया 
ज्ञाता था। हममें से कई आदमी उसे खा भी नहीं सकते थे, 
और न इनका पेट हो भरता धा। रविवारकों ६ छटांक मांस 
भो मिलता था, पर हम लोग उसे नहों खाते थे, इसलिये 
उसके बदलेमें पाव भर आल ले लेते थे। खाने पीनेमें बड़ी 
गड़बड़ी थी,पर हम छोग कोई किसी तरहकी प्राथना नहीं करंना 
चाहते थे। गवनेरने एक दिन हमसे जेलमें आकर पूछा कि 
कोई शिकायत तो नहीं ? इसका उत्तर यह दिया गया कि सब 
अच्छा है । 


कारायास कहानी | ५ 
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इसके वाद बहुत दिनतक वह खानेका पहिला इन्तज़्ाम न 
रह सका और किसी तरहसे--तीन मास विताकर हमने छ+ 
मासकी यह कारावासकी जीवनी समाप्त की | 
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बा० बिपिनचन्द्र पाल । 





जो बत्तांव मेरे साथ प्र सीडेन्‍्सी और बक्सर जेलमें हुआ, में 
उसकी निन्‍्दा नहीं करू गा मेरे साथ कृपापूण व्यवहार किया 
गया । जो दो एक कष्ट हुए भी थे, शिकायत करनेपर रफा हो गये। 
मुझे लिखने पढ़नेकी आज्ञा थी। अधिकतर में लिखने पढ़नेमें 
ही लगा रहता था। मेरे पत्र मुझे दिये जाते थे और में सहर्ष 
पत्र लिख सकता था : किन्तु मासभरमें एक बार! मुझे सब 
काम करनेका अपनी ही अनुमतिके अनुसार पूर्ण अधिकार था। 
जब प्रातःकाल मेरी इच्छा होती--उठ ज्ञाता और शामकों नींद 
आती ; सो जाता था। जेलके कम्पाउण्डमें में सैर भी करता 
था; सुबह पीनेकोी चाय मिलतों थी; परन्तु रातकों केद- 
कोटडीमें बन्द होना अनिवाये था ! 


में प्रथम भ्रे णीका केदी था ; परन्तु मुझे उसकी ख्‌ राक नहीं 
मिली । मुझे बीमारोंका पथ्य खानेकी मिलता था। बक्सर जेलमें 
नये सुपरिण्ट एड एटके आनेपर मुझे साधारण केदियोंका भोजन 
मिला। उससे मेरी तबियत खराब होने लगी, तब मेंने शिका- 
यत की, इसपर फिर मुझे बीमारोंका भोजन मिलने लगा। 

शायद यह राजद्रोह न होगा--यदि में यह कहूं कि जेलके 
डाक्रको ही जेलका खुपरिण्ट एड एट बनानेकी प्रणाली ठीक 
नहीं है। इससे केदियोंपर बड़ा अत्याचार होता है। बद- 


भारतीय देशभक्तोंकी काराबास-कहानी। 





भ्रीयुक्त बा० विपिनचन्द्र पाल । 


कारावास कहानी । .। 
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माश केदी यहां आकर और भी बदमाश हो ज्ञाते हैं। कदियोंका 
यहांपर कोई किसी तरहका सुधार नहीं होता ! 
रे है २५ है 
मेरे छुटकारेकी तारीखकोी जेलके कानूनके अनुसार--आ- 
फिसमें आते ही--छुपरिण्ट एड एटको मुझे रिहा कर देना चा- 
हिये था, पर वह बेपरवाहीके साथ दो घर््ट तक केदियोंकी 
परेड देखता रहा--ओऔर मनोरजञ्न करनेके बाद-मेरे रिहा करने 
के--कागजों पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद मुझसे पूछा गया 
कि तुम्हारे कितने रुपये हैं। यह पूछना सरासर मूख ता 
थी। क्योंकि छः मास पहिलेका हिसाब भुझे क्‍या याद 
रह सकता था। उसने मेरी उस रकममेंसे मनमाने तौरपर ख्चे 
काटकर बाकी रुपया मुररे दे दिया। इस खबेमें मेरा ओर मेरे 
साथी दो पुलिसमेनोंका किरायां भी शामिल था! मेंने कोई 
आपत्ति नहीं की --और में रिहा होकर घर चला आया। 
( ह्टेट्समेन ) 


४-00 3] 


लाता लाजपतराय । 


( “मेरी जलावतनीकी दास्तान” से सद्डुलित ) 
--++ ४ 50१%-५०-- 

में १६ मई १६०७ को लाहौरसे गिरिफ्तार होकर माण्डले पहुं - 
चाया गया । पहिले'गाड़ीपर सवार होकर दो पुलिस आफिसरोंके 
साथ माण्डलेके किलेके सुपरिण्ट एड एके बड़लेमें पहुंचाया 
गया । ३५०)के नोट और मेरी एक घड़ी मेरे साथके लाहौरी गोरे 
पुलीस इन्स्पेकरने-सुपरि० जेलकी देकर उनकी और मेरी रसीद 
ले ली और वे दोनों अफसर चले गये। इसके बाद खुपरि० 
जैलने मुझों एक साफ और अच्छे कमरेंसें रहनेको जगह दी ॥ 
वहां दरी, मेज, कुरसी, नवारका एक पलड्र ओर दो चादरे' 
तथा दो ज्ञेलके कस्बल बरतनेकों दिये गये । मेरे साथ रुपरि० 
जेलका वत्ताव सहानुभूतिपू्ण था। मेरी ज्ञांच पड़ताल 
करनेके लिये एक बर्मों सब-इन्स्पेक्र एुलीस तथा एक सिपा' 
हियोंका दस्ता नियुक्त किया गया। खुपरि० जेलने मुकसे,वचन ले 
लिया था कि में भागूगा नहीं। एक दि्निकी वात है, कि में 
स्नान करनेकी जगह स्नान कर रहा था, पुलिसवाले मेरे रहनेकी 
जगह खाली देखकर बहुत घवराये, और मेरे बोलनेपर कहीं 
शान्ति मिली । एक दिन डिपुटी कमिश्षर तथा कमिश्नर मुभसे 
मिलने आये। उन्होंने पूछा कि किसी वसचष्तुकी इच्छा 
तो नहीं। इसपर मैंने कुछ कपड़े मांगे-ज्ों बनवा दिये 


भारतोय देशभ कीकी काराबास-कहानोी | 
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दे्‌ 


शभकत भ्रीयुक्त लाला छाजपतराय । 


बट 5। न््ँ धवन 7] 
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गये। खानेके लिये--पहिले तो मुझ अड्गरेज्ञी ढड़का खाना 
मिलता रहा, पीछे एक मद्रासी छोकड़ा रसोई बनाने लगा ॥ 
मुर्क सिपाहियोंकी देखरेखमें घूमने फिरनेकी आज्ञा थी, किन्तु 
मेंने इससे कभी लाभ नहीं उठाया । दो तीन दिनके बाद मु 
दूसरी सड़कके किनारेवाले कमरेमें स्थान दिया गया। कई 
बार मेंने देखा, सड़क परसे कई पञ्ञावी इधर उधरसे होकर 
मुर्भे देखते हैं--और एक दो बार मु्के सलाम भी किया; किन्तु 
मेंने सडुँ तसे यथोचित उत्तर देकर उन्हें हट जानेको कहा, 
किन्तु वे वड़ी उत्सुकतासे मुर्र देखते रहे। 


नये मकानमें जाकर भी पहिलेकी तरह सब सामान मुर्के 
मिल गया था ओर मोमबत्तीकी जगह एक लेम्प भी प्रिल गया 
था। एक बार मेंने कहा कि वायु ठीक आजेके लिये मेरा 
बिस्तरा ऊंचा कर दिया ज्ञाय ; परन्तु यह निवेदन स्वीकार होने 
योग्य नहीं समभा गया ! 


में यह कह चुका हँ--कि एक मद्रासी छोकड़ा मेरा खाना 
बनाने लूगा था तथा एक एक भड्ढी, भिस्ती, नाई और धोवी भी 
काम करनेके लिये नियुक्त किये गये थे । 

पहिला मास समप्राप्त होने पर उन लोगोंने वेतन मांगा । मेंने 
कहा सुपरि० जेलसे मांगो। उन्होंने दैसाही किया। एक 
दिन खुपरि० जेलने मुझसे कहा कि इन लोगोंको वेतन क्यों नहीं 
मिला। मैंने कहा कि रेगुलेशन नं० ३ सन १८१८के कानूनके 


१० भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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अनुसार इन लोगोंका वेतन गवन मेरटक्ो देना चाहिये। इसपर 
सुपरि० जेल बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा कि--मैं भी स्वयम्‌ 
कानूनसे कुछ कम नहीं हूं। दाढ़ी मुडाना जरूरी नहीं है । 
न गवन्मिण्ट इसका खर्च देनेके लिये पाबन्द है। दूसरे मैं भार- 
तीयोंके रस्मो रिवाज ख व जानता हूं। मुसलमानोंके (?) लिये डाढ़ी 
मु डवाना अनिवार्य हो सकता है, हिन्दुओंके लिये नहीं । दूसरे 
क्या आप अपने घरपर भो रोज रोज़ नाई रखते थे ?--थे सब बाते 
खुपरि० एकबार कह गया--और में खुनता रहा। मेंने कहाः-- 
चेतन देनेकी तो कोई बात नहीं है--न में इन छोटो छोटी बातोंकी 
शिकायत ही करना चाहता हं। नहीं हो सकता तो आपके पास 
जो मेरा रुपया जमा है, उसमेंसे इत लोगोंका वेतन दे दिया 
जाय। इसपर भो जब सन्‍तोष नहीं हुआ तो- मेरे ही हाथसे 
उन लोगोंकी वेतन दिलाकर उसे सन्‍्तोब हुआ ! 

थोड़े ही दिन बाद सुपरिण्टेण्डेण्टका पारा उतरा तो उसने 
स्वयम्‌ सब लोगोंकों वेतन देना आरम्भ कर दिया। इसी तरहसे 
कई मास बीत गये--तो अक्टूबरमें जब गर्मों पड़ने छगी और 
रातकों ठीक नींद भी न आती थी, तब मेंने एक दरख्वास्त 
की कि मेरे पास एक नौकर ओर रखा जाय, जो जरूरत पड़ने पर 


पहु. कर सके; परन्तु इसका कुछ नहीं हुआ। हां इससे 
खुपरि० जेल और भभक उठा। और कहा गया कि यह पक 


केदीकी असाधारण द्रख्वाख्त है! इसपर जब वह कुछ ठण्ढा 
हुआ तो मेरे भोजन वनानेवालेकों ही वहां सोनेके लिये आज्ञा 
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दी गई ; पर उसने उसे स्वीकार नहीं किया। तब मेंने भी 
समन्‍तोष किया और जो कुछ कष्ट होता था, उसे सहन करना 
आरम्भ कर दिया | 


पक दिन डिपुटी कमिक्षरने आकर पूछा कि कोई किसी 
तरहको शिकायत तो नहीं । इसपर मेंने कहाः---वायसरायकों 
मेंने एक दरख्यास्त देकर कहा था, कि मेरे लिये एक 
पञ्ञाबोी रसोइया चाहिये और मुर्कः ख्वयम्‌ देशसे एक 
नोकर बुला लेनेकी आज्ञा दी ज्ञाय, परन्तु वह स्वीकार नहीं 
हुई। मदरासी छोकड़ा जो भोजन बनाता है, ठीक तौरपर हजम 
नहीं होने पाता। ये सब बाते सुनकर डिपुटी कमिश्षर चला 
गया। अगले ही दिन सुपरि० जेल भी आये--और उनसे भी 
यही बाते हुई । उनका पारा कुछ उतरा हुआ था, इसलिये 
मेरो सब बात कमिश्नर साहबकी लिख भेजीं । इसपर र गूनसे 
पक बढ़ा पञ्चाबी सिघख भेजा गया। पर वह खाना बनाना 
नहीं जानता था ; इसलिये दो चार दिनके बाद वह भी बिचारा 
वापस चला गया और फिर वही मदरासी भोजन तेयार 
करने लगा--तथा अन्त तक यही प्रबन्ध जारी रहा । 


बच ,जआ 7 4 ७७८ 3 /& १ हिट अं >> बजा 


मुभपर दो सकारोंकी हुकूमत थी। जेलमें सुपरि० जेलकी 
ओर बाहर भ्रमण करने जाऊं, तो पुलीस खुपरि० को। इस 
लिये ज़ब सरदार अजीतसिंह भी माणएडलेमें लाफर नज़रबन्द कर 
दिये गये, तो वहां भी बाहरकी सड़कॉपर ख व कड़ा पहरा रहने 


१२ भारतीय देशभक्तोंको--- 
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लगा। और हम लोगोंकों कहीं बाहर भीतर घमनेमें बड़ी 
अडचन पड़ी । 


खुपरि०जेल कभी कभी मुरूपर प्रसन्न भो हो जाता था | एक 
बार उसने मछलियां पकड़नेका एक कांटा भी म॑गा दिया था । 
जिससे दिन कारनेमें सुभीता रहे। दो चार वार मेंने मछ- 
लियां पकड़नेकी चेष्टा को-पुलिसके कांस्टेबल भी मेरी सहा- 
यता करते थे ; परन्तु--कभी सफलता नहीं हुई । 


में जबसे पुलिसकी हिरासतमें आया था, सख्त निगरानी 
की जाती थी । सिवा सरकारी अफसरोंके मुझसे कोई मिल 
जुल न सकता था। सड़क और किलेके चारों ओर कड़ा पहरा 
रहता था। पहरेदार भी किसी कामसे यदि मेरे पास आता 
था; तो उसकी पहिले तलाशी ले की जाती थी। इसी 
तरहसे मेरा पत्रष्यवहार भी देखकर होता था ; परन्तु कोई अख- 
बार मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता था। एक बार दो णक 
गोरे पुलिस सार्जेण्ट अपने पढ़नेके लिये कुछ समाचारपत्र ले 
आये थे, ज़ब खुपरि० ने देखा तो उनको ख ब फटकार बताई । 
वे बेचारे अखबार फेक देनेकी विवश किये जानेपर चुप हो 
गये । 


2९ 2५ 2५ 


मेरे साथ मेरे किसी सम्बन्धीकों भी मिलनेको आशा नहीं 
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थी। एकबार पञ्ञावकें लाट साहेबसे मुझसे प्रिलनेके लिये 
मेरे भाई ला० धनपतरायने अनुमति मांगी,--तो नहीं मिली । 


पहिले मेरे साथ पुलिसके दो एक पहरेदार रहते थे--पीछे 
उनकी संख्या बढ़ा दी गई | उनको मेरे साथ हर समय सशस्त्र 
रहनेकी आज्ञा थी। पञ्ञावी तथा दूसरे भारतीय पुलिसवाले भी 
मेरे काम्रमें नहीं लगाये जाते थे । बमीं और गोरी पुलिस ही 
मेरे पहरेके लिये तेयार रहती थी | दूसरे और और कार्मोममें जहां 
पशञ्मावके आदमी पुलिसमें काम करते थे, उधर ज्ञानेसे मुझे 
हमेशा रोका ज्ञाता था। | 


यद्यपि ज्ञिस सड़कपर होकर--ें घ मने फिरने जाता था-- 
वह पक तरहसे बन्द थी, किन्तु तब भी बहुतसे आदमी उधर 
निकल आते थे और न मालूम क्‍यों मुझे सलाम करने लगते 
थे--और कभी कभो वे मार भी खाते थे; पर यह सलाम का 
रोग बढ़ता ही जाता था। एक बार जब में सडकपरसे जा रहा 
था, तब मुझे दो पञ्माबी सामनेसे आते दीखें। मेंने चाहा कि 
मैं किसी तरहसे पीछे हो हट जाऊं; परन्तु में ऐसा न कर 
सका । परिणाम यह हुआ कि उनमेेंसे एक आदमीने मुझे 
भू ककर तथा एकने जमीनपर मस्तक रखकर अभिवादन 
किया | बस इसी अपराधपर उनको गिरिफ्तार कर लिया गया। 
झुपरि० पुलिसके सामने पेश होनेपर फएकने तो इधर उधरको 
यात कहकर अपना पिण्ड छड़ाया: परन्तु दूसरा भूठन 


१७ भारतीय देशभक्तोंकी--- 
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बोल सका | उसने मेरी ओर सझुंत करके कहा कि में एक 
पञ्ञावी ठेकेदार हूं ओर रगून रहता हूं, यहां किसी कामसे 
आया था। अकस्मात्‌ इधर निकलूू आया, बस यही मेरा 
दोष है। इसपर सुपरि० ने कहा कि भविष्यमें ऐसा न करना 
ठेकेदारने कहा कि साक्षातकार होनेसे में ऐसा अवश्य करू गा । 
कोई ऐसा कानून नहीं हे कि ज्ञों मुझे ऐसा करनेकों बाध्य कर 
सके, इसपर उसे बहुत तड़ किया गया और छोड़ दिया गया। 


ऊपरकी इस घटनासे मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेंने यह 
उचित समभा कि सैर करना में छोड़ सकता हूं, पर स्वदेश- 
वबासी भाइयोंका यह अपमान सहन नहीं कर सकता और ऐसा 
हो मेंने किया, किन्तु तव भी छोग पीछा नहीं छोड़ते थे । 
सड़कपर घम फिरकर प्रायः बहुतसे इधर उधरसे 
कांका करते। तथा पुलिसवालोंके देखलेनेपर दुःख उठाते 
थे। इसी बीचमें मुझसे बाहर का जानेका कारण सुपरि० 
पुलिसने पूछा,-मैंने कहा कि में रोज रोज अपने देशभाइयों- 
का अपमान नहीं देख सकता ; इसपर उसने कहा कि भविष्यमें 
ऐसा नहीं होगा; किन्तु खेद है वह बराबर होता ही रहा । कभी 
कभी बहुतसे कर्मचारियोंके छोटे छोटे मद्रासी रूड़के भ्रे णो- 
बद्ध होकर खड़े ही जाते ओर बड़ी नप्नतासे अभिवादन करते 


मैं उनकी कमर ठोक देता और पेसे देकर विदा हो जाता। 


कारावास कहानो | १७ 
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इसी तरहसे एक दिन प्रातःकाल चार बजे में बेठा कुछ 
सोच रहा था, मेरे कानमें एक सिखको आवाज़ आई, वह 
'जपजी'का पाठ कर रहा था। पुलिसवालोंने समझा कि 
यह कुछ 'सन्दं श' मुझे पञ्मावी भाषामें दे रहा है। यही समर 
कर उसे पाठ करनेसे रोका गया! दूसरी घटना इससे भी 
विचित्र थो। एक दिन कुछ पञ्ञाबी लड़के पशु चराते हुए पञ्ञाबी 
गीत गा रहे थे। मेरे मनमें आया कि मैं अपनी मातृभाषामें 
उनके गीत सुनू -- और यही समर कर उन अशिक्षित बा- 
लकोंके पञ्ञाबी गीत सुनने लगा । मेरे साथी पुलिस आफि- 
सरोंने उन लछड़कोंकों बहुत दूरतक भगाया और भय दिखाकर 
भविष्यमें उन्हे' ऐसा घोर अपराध करनेसे मना कर दिया गया ! 

२५ ५ हि 

ऐड्ली इस्डियन समाचार पत्नोंमें मेरे सम्बन्धमें जो विष 
उगला जाता था, उससे सुपरि० तथा अन्यान्य गोरे अफसर दिनों 
दिन नाराज होते गये और यद्यपि वे लोग मुझे ज्ञानबुककर 
फिसी तरहका कष्ट न देते थे, किन्तु भय भी उनके ऊपर 
बहुत बुरी तरहसे सवार था। उसी गड़बड़में कभी कभी 
वे लोग ऐसे बन्धन तथा बाधार्य उपस्थित कर देते थे, जिनसे 
मुझे कष्ट होता था। 

5 न ६ 

विलीके दो बच्चो कहींसे उस कमरेंमें आकर रहने लगे 

थे। कभी कभी जब पढ़नेसे जी ऊब उठता था, तो में उनसे 


श्द भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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मन बहलाव करने लगता था। ११ नवम्बरकों दोनों व्च 
कहीं इधर उधर घ मने चले गये थे, किन्तु मेरे अस्वाब सहित 
मुर्क स्टेशनपर पहुंचा दिया गया। में उनको वापसीकी प्रतीक्षा 
न कर सका, क्योंकि कमिशक्षरने कहा था कि स्पेशल टे न! 
तेयार खड़ी है। मुझे बिल्लीके बच्चोले मिलकर एकबार 
बिदायी लेनी थी, परन्तु उधर भी शीघ्रतासे ऐसा न कर सका। 
मेरे मु'.हसे सहसा निकल पड़ा,-- 


“रिहाईकी घड़ी आ गई | जञड्जीरे' अहुग अछूग करके फेक 
दी गई । मेरा समाज लोहेके किवाड और एकान्तवास तथा 
इ'टोंकी दीवारें थीं। उन्हींसे मुझे प्रेम था। जब रिहाई 
देनेवाले आये, तो दुःख अनुभव हुआ। थे मुझसे दूसरा घर 
छ.ड़ाने आये हैं! मेंने वहां-मकड़ीसे मेत्री पैदा की थो। 
घड़ियों इसे ताना बाना बुनते देखा करता। में चूहोंकी 
चान्दनीके साथ खेलते देखता और अपने आपको इनहो मेंसे 
ख्याल करता । हम सव एक ही ज्ञगद रहते सदते थे। में 
इनका बादशाह था। में चाहता तो इन्हें मार सकता था; 
परन्तु यह आश्चय था कि हम छोग शान्तिपूष क रहते थे। 
मुद्तकी रफाकतसे जओ॥जीरोंके साथ भी उन्स पेदा हो गया 
था, रिहाई तो नसीब हुई, मगर एक मुद्दतके रफोकोंसे अछग 
होते हुए सीनेले पक बार आह निकल गई !” 


भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-कहानी | 





भ्रीवारीन्द्रकुमार घौष । . श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय । 
भूतप्॒व सम्पादुक- युगान्तर' 


कालेपानीकी कहानी । 
“73-$#$-$-- 
[ श्रीयुत उपेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय ] 


कालेपानीकी जेलमें पहुंचते न पहुंचते, हममेंसे जो ब्राह्मण 
थे, उनके जनेऊ निकाल लिये गये। हिन्दुस्थानकी जेलॉमें 
इस किस्मका कोई कायदा नहीं पर कालेपानीकी जेलमें यहो 
कायदा है। जेल तो जगन्नाथका क्षेत्र है--जातिभेद और धर्म 
तो मर कर कभीका भूत बन गया होगा, पर मुसब्मानकी 
डाढ़ी और सिखकी चोटीपर हाथ साफ नहीं किया जाता,-- 
बिचारे ब्राह्मणोंके जनेऊसे हो दुश्मनी है। इसके अलावा 
इसका और कोई सबब नहीं हो सकता कि सुसद्मान और सिख 
गंवार हैं और ब्राह्मण पढ़े लिखे या सोधे सादे ! खेर जो कुछ 
हो, अपने जनेऊ॑ उतरवाकर हम भी केदियोंके साथ केदी बन 
गये | मजा तो यह कि किसी ब्राह्मणको जनेऊ उतारनेसे नाहीं 
करते नहीं देखा ! इस दुनियामें जो गिरकर मार खाय, उसे 
मारनेके लिये सभी हाथ ऊंचे उठाते हैं। बहुत दिनोंके 
बाद एक पजञ्जाबी ब्राह्मण रामरक्षाको जनेऊ उतारनेमें कगड़ते 
देखा । उसने जेलरसे कहा कि अगर जनेऊ न होगा तो वह 
खाना न खायगा। वह खसख्याम, चीन, बरमा ओर जापान 
सब जगह घमा था--इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
ब्र्‌ 


कम. 


१८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 

शुद्ध सनातनथधर्मी था--लेकिन सचाई और अपने हकके लिये 
उसने जेलके इस कायदेकी मुखालफत की। कमज़ोरकी बात 
को कौन खुनता है--डसका अनेऊ निकाल लिया गया--उसने 
भी खाना पीना छोड़ दिया। चार दिन वंह बिल्कुल भूखा 
रहा, पांचवे दिनसे नाकमें रबरकी नली डालकर पेटमें दूध 
उतारा जाने लगा। उस वक्त हड़तालकी लहर बह रही थी, 
इसलिये रामरक्षा जेलवालोंसे इतना लड़ा था। बरमासे 
कालेपानी आते हुए रास्तेमें तरह तरहकी तकलीफोंसे उसफी 
तन्दुरुस्ती पहले ही बिगड़ गई थी, अबकी बार क्षयरोग दिखाई 
दिया। थोडईे दिन बाद वह सफाखाने भेजा गया और वहीं 
मर गया ! 


'₹*१०/०७५/००५/०. री अजीत के 


जो कुछ हो, मर कर जिन्दा रहना हमें न आया। हम मरे 
नहीं बद्कधि जेलका अनाज खाकर जोते रहनेकी हमारी हृढ़ 
प्रतिशा थी। यह भी कम बहादुरीकी बात न थी। मोटे 
मोटे र गूनके चावल--कच्ची और जलो रोटो- गले हुए आलू 
और छोटे छोटे कंकर मिली दाल खाकर जिन्दा रहनेकी 
प्रतिशा करना हम समभते हैं आसान काम नहीं है--फिर हमने 
बारह बरस इसे खाकर--गुज़ारे ! वह तरकारी देखकर हमारे 
देशके भले आदमियोंकी आखोंमें आंसू आये बिना नहीं रह 
सकते।  कलकत्त से जहाजमें वेठकर हम चार दिनमें काले- 
पानी पहुंचे थे-- इन चार दिलोंमें धमें खानेके लिये सूखी सनेकी 
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| दाल मिली थी--चार दिनके भूखोंकी वह कालेपानोका खाना | 
भी अछत जैसा लगा था । 


जेलमें दाखिल होते द्वी जेलर साहवने समभ्का दिया था 
कि हम किसीसे बात चीत न करें--आपसमें भी न बोलें-- 
अगर वोलेंगे तो सज्ञा पाये गे। क्योंकि हम “बम केस” के आ- 
सामी थे | अब कामका नम्बर था। कालेपानी टापूमें नारि- 
यल बहुत पैदा होते हैं--ये सब सरकारकी सम्पत्ति हैं इस 
लिये इनका कारोबार सरकारी ही है। जेलखानेमें भी नारियलका 
ही कारोबार होता है। नारियलके छिलकोंको कूटना--फ़िर 
उसके तारोकी रस्सी बनाना। नारियलफों कोर्हमें डालकर तेल 
निकालना--नारियलछकी खोलके हुक्के तैयार करना यही सब 
जेलखानेके काम हैं इसके अलावा एक बेतका भी कारखाना है. 
पर उसमें छोटो उमरके लड़के ही काम करते दें। 


बैलकी जगह कोल्हमें जुतकर घुमाना और छिलके 
कूटना यही दो काम बड़े सख्त थे। हम जो आदमी वम- 
केसमें गये थे, उनमेंसे बारोन्द्रक्मार ओर अविनाशचद्दध तो 
कमजोर वीमारसे थे, इसलिये उन्हे छिलकेसे रस्सो बनातेका 
काम दिया गया--यर हम सब लोगोंकी ठकदीरमें छिलके 
कूटनेका काम था। सबेरे उठकर टट्टीसे फारिंग होकर हम 
लोगोंको जरासी गंज्ञी पिलाई जाती थी और इसके बाद 


२०... भारतीय देशभक्तोंकी-- ' 


लंगीट कसकर छिलके कूटनेपर जोत दिये जाते थे। हरफ्क 

आदमीको बीस नारियलोंके सूखे छिलके दिये जाते थे । छिलकों 
को एक लकड़ीके तखतेपर विछाकर लकडीको मोगरीसे जोर 
जोरसे पीटना पड़ता था--पीरते पीटते उनके ऊपरका बक्कल 
उतर जाता था --तब उन्हे पानीमें भिगोकर /ऊर कूटना पड़ता 
था। कूटते कूटते उनके भीतरकी भूसी विव्कुल कड़कर सिर्फ 
रेसा ही रह जाता था। इन तारोंकोी धृपमें सुखाकर एक 
सेरका एक बण्डल बनाना पड़ता था। 


पहले दिन हमें इस छिलका कूटनेके कामकों समभनेमें 
ही देर लगी । फिर जब उसे कूटने गे तब तो कुछ न पूछिये, 
तमाम हाथमें छाले हो गये | तमाम दिन सिर मारकर किसी 
तरह आध सेर तार तेयार किये। बलिदानके-बकरेकी तरह 
कांपते कांपते जब तीन बजे अपने कामका दाखिला करने 
गये, तब धमकके मारे अकल ठिकाने आ गई। शुद्ध असड्भोच 
गालियोंकी हज़॒म करनेकी तो कभी आदत थी ही नहीं--आज 
मालूम हुआ कि इस जेलमें कड़ी मेहनतके बाद गालियां खा- 
कर जिन्दगी बसर करनी होगी ! 








च्क 


सोचकर अकल ठिकाने आ गई। गालियोंकी अज्ञब बहार 
थी--शरत्‌ बाबूकी साहित्यकी क्रिताबॉमें पढ़ा था किःहिन्दू- 
स्थानियोंकी गालियां बड़ी सीधी सादी और हृदय तक असर 
करनेवाली होती हैं। पर जो लेखक और साहित्यसेवो 
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गालियोंपर लिखना चाहे, उसे चाहिये कि कुछ दिन इस काले- 
पानीकी जेलमें निवास कर जाय। हिन्दुस्थानी, पज्ञावी,.. 
पठान, बलोची मिलकर जो अपनी खुमधुर भाषामें गाली देते 
हैं--वह गाली-साहित्य जिसकी तकदीरमें लिखा है, उसके अ- 
लावा और कोई उसका मिठास नहीं समझ सकता। सात 
जन्मतक भी ज्ञों हमारे भड़ी चमार इस गाली-शाखका अ- 
ध्ययन करे तो भी इतने पारड््त शायद न होंगे। गालियॉमें 
भी इतना साहित्य भरा है, यह पहले मालूम न था। 


खे र, छिलके कूटकर और कड्ुर मिलो दालका पानी पीकर 
किसी तरह दिन बिताने लगे, पर देवताओंके बाद उपदेवता- 
ओंकी दयासे जिन्दगी किरकिरी होने लगी। बाड़ र, पेटी आ- 
फिसर और टंडेल ओर जमादारोंके मारे नाकमें दम था ४ 
मामूली केदी छै सात साल जेल भोंगनेके बाद अफसर बना 
दिया ज्ञाता था। यह केदी अफसर बनकर दूतोंकी तरह नाकमें 
दम करते थे। रामलार जरा बेठा है इसलिये मारों उसके 
दो घू से--मुस्तफा आवाज देता ही नहीं खड़ा हुआ है इसलिये 
उसकी डाढी नोच लो--बकाउला पाखानेसे देरमें निकला, 
इसलिये उसकी कमरपर दो डण्डे लगाओ जिससे पाखाना 
जल्दी हो, इसी तरहके प्रयोगोंसे जेलकी बाकायदगी इन लो- 
गोने कायम कर रक्खी है । 


केदी लोग गलेमें एक छेद बनाकर उसमें पैसे और कौड़ी 


२०२ भारतीय देशभक्तोंको-- 
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रखते हें--केद्योंकों तड़॒ करके उनसे पैसे कौड़ी निकलवाना 
इन लोगोंका खास काम था। पर हमारे पास न पैसा था न 
कौडी--हम कहां जाय' ? बारीन्द्र वोमार था इसलिये अस्पतालसे 
उसे १० ओऑंस दूध मिलता था यह दूध बह पेटी अफसर ख्‌ दा- 
दादके मु हमें डालता था। वह ख्‌ दादाद बड़ा नामाजी मुल्ला- 
शायद्‌ ख्‌दाका ही बेटा था! मसूछ' कतरे मु हके भीतर दूध 
डालकर डाढी पर हाथ फेरते फेरते वह कहता---पा विसमिला ! 
यह ख्‌ दाने क्या अज़ब चीज पैदा की है ! 


इसके अछावा सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अफसरों- 
की शिकायत कर्के कौन अपने सिर भूत वुलावे। जहां रक्षक 
ही भक्षक हो वहांकी कथा ही क्‍या ! पर कुछ दिन बाद 
करोबय पांच छः महीनेफे बाद नासिक ख्‌ लना और इलाहाबादसे 
दस बारह राजनीतिक केदी और आ पहुंचे। हम सब राज- 
द्रीहियोंकी तादाद मिलाकर बीस बाईस हो गई। इसी वक्त 
एक बये पुच्छल तारेकी तरह नये जेल झुपरिरण्ट रड रटका 
उदय हुआ। उसने आते ही हम कुछ राजद्रोहियोंकी कोल्हमें 
ओतकर तेढड निकलवानेका कायदा वनाया। बिचांरे उल्लास- 
करदत्तकी तो सरसॉका तेल निकालनेके लिये कोल्हमें ज्ोत 
दिया। यह कोल्ड हमारे देशके कोव्हकी तरह हो थे। बाकी हेम- 
चन्द्र, सुधोरचन्द्र, इन्दुभूषणकों हाथसे चलानेवाले कोल्ह्पर 
रगाया। पक आदमीको दिनमें १० पौर्ड सरसोंका अथ- 


कारावास कहानी | २३ 
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वा ३० पीएड गोलेका तेल निकालना पड़ता था। बड़ वर्ड 
पहलवान भी कोल्ड, चलानेमें हिचकते थे--फिर हम लोगोंको 
क्या हालत हुई सो मु हसे कही नहीं जा सकती | हमारा काम 
क्या था, पूरी पहलवानी थी। आठ दस मिनटमें ही दम चढ़ 
जाता और हलक सूखने लगता। घण्टे भरमें तो हाथ पैर 
मिट्टी हो जातें--मन ही मन सब जे लर ओर सुपरिण्ट एड गटको 
गालियां देते पर यह सब बेफायदे था । 


हमें कोल्द में बेलकी जगह जीतकर तेल निकालना शुरू 
किया गया--मजा यह कि बेल भी हमीं और तेलो भो हमीं ! 
यह काम क्या--बाकायदा कुश्तो थो। आठ दस मिनटमें दम 
सूखकर जोभ तालूसे चिपट गयी। पक घर में हाथ पैर नि- 
कम्मे हो गये । गुस्सेके मारे जे लर, सुपरिण्ट एड एट और सब 
अफसरोंका श्राद्ध कर डाछा--पर यह सब बेफायदे था। दस 
बर्ज खानेके लिये ज़ब नीचे उतरा तब दोनों हाथोंमें छाले पड़ 
गये थे--आंखोंके आगे लाल पीले तिरमिरे आरहे थे--कानोंमें 
भोंगरकी आबाज़ आ रही थी। उतरकर ,देखा कि बूढ़े हेम- 
चन्द्र कोनेमें बेठे हैं। पूछा,-भाई साहब क्या हाल है ? 
भाई साहवने दोनों हाथ दिखाकर कहा 'दारु भूतो मुरारिः पर 
हाथ चाहे पत्थर हों या लकड़ी बढ़े हेमचन्द्रकी आत्माका ज्ञोर 
सदा वैसा ही देखा--चाहे जैसी कड़ी तकलीफ हो पर उन्हे 
सदा तकलीफ भोगकर जाग्रेका अदस्यथ निश्चय करते देखा | 


२७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


जेलमें तकलीफोंसे घबराकर जब हममेंसे कोई कोई कुछ कर 
गुज़रनेका इरादा करता--तब हेमचद्ध अपने हृदयकी पवित्र 
शक्ति उसमें भरकर दुःख सहनेके लिये उसे कड़ा कर देते । 


हममेंसे दो तोनकी छोड़कर ३० पाउण्ड तेल निकालना 
सबकी ताकतसे बाहर था। बहुत बार तो दूसरे केदी छिप 
कर हमारे बदले तेल निकाल दिया करते थे। इसी तरह दिन 
भर कोल्‍ल्ह घुमाकर और रात भर आधे मुर्देकी तरह खड़े 
रहकर पएक महीना काटा ! 

एक महीने बाद हमारा गिरोह कोल्‍ल्ह परसे तब्दील किया 
गया--दूसरा आया। पहले सुपरिण्ट एड एटने अविनाशचन्द्रको 
बीमार ओर क्षय रोगकी सम्भावना होनेसे कोल्हसे दूर रखा 
था--पर उसके तब्दील होकर जाते ही दूसरेने आकर उसे भी 
कोल्हपर भेज दिया। इलाहाबादके 'खराज्य' के सम्पादक श्री- 
युत ननन्‍्द्गोपालको भी कोल्हू घुमानेपर रूगा दिया। 

ननन्‍्द्गोपाल पञ्ञाबी खत्ली था। लम्बा चोड़ा जवान था ॥ 
राजद्रोहके अपराधमें दस सालके लिये कालेपानीमें आया था। 
कोल्हपर जाकर एडीटर साहबने एक नया फसाद खड़ा कर 
दिया, पहले तो बोले-'इतने ज्ोरसे में कोल्ह नहीं चला सकता।” 
कोल्ह खब धोरे धीरे चलने लगा; नतीजा यह हुआ कि 
दूस बजे तक चौथाई भी तेल न निकला । दस बजे खाना खा- 
नेके लिये नीचे भाते थे और खाकर मामूली कदी तो पांच चार 


कारावास कहानी । श्प्रः 
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मिनटमें ही कोल्ह घुमाने चले जाते थे, पर जेलके कानूनके 
मुताबिक दससे बारह तकका समय खाने और आराम 
करनेका था--पर केदी न ठहरते थे ? क्योंकि १५ सेर तेल नि- 
कालना बड़ा मुश्किल काम था। पर नन्दगोीपालकों यह डर 
न था। पेटी अफसरने आकर उसे कटपट खाकर कोल्ह चलानेको 
कहा । ननन्‍्द्गोपालने उससे ह सते हुए तन्दुरुस्तीके कायदे का- 
नून समकाकर कहा कि खाना खाकर फोरन काम करनेसे 
मेदेकी नलियोंपर जोर पड़कर किस तरह हाजमेकी ताकत 
मारी जाती हे--ओर उसे जब दस बरस सरकार बहादुरका 
मेहमान रहना है, तव किसी तरहसे अपनी तन्दुरुस्ती बिगाड़ 
कर वह सरकारको बदनाम करना नहीं चाहता । इसको रि- 
पोर्ट जेलरके पास पहुंची--जेलरने आकर देखा कि ननन्‍्दगोपाल 
डाक्रोंकी रायंके मुताबिक एक पक गस्सेको बत्तीस बत्तीस 
दफा चवाकर धोीरे धीरे गलेके नीचे उतार रहे हैं। जेलर सा- 
हवने गरज् गरजकर एडीटर साहबकोी यह बात समभक्कायी कि 
अगर वक्तपर काम न हुआ बेत मारे जाय॑गे। वैसे ही हँस. 
कर नन्दगोपालने ज लर साहबसे कहा--'सरकार बहादुरने १०से 


१२ बर्ज तकका वक्त खाने और आराम करनेके लिये मुकरिर 
कर दिया है--इसलिये में राजभक्त आदमी सरकारके कानूनको 
किसी तरह नहीं तोड़ सकता--बल्कि यह भी देखता रहूंगा 
कि आप कहीं सरकारके कानूनको न तोड़ दे' “-“-यह कहनेकी 


श्् भारतीय देशभक्तोंकी--- 
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जरूरत नहों कि जे लर साइव गुस्सेमें गरजते हुए विदा हुए । 
खाना खा पीकर ननन्‍्दगोपाल उठे। पेटी अफसरने सभका कि 
शायद अब पडीटर साहब कामपर लगे गे--पर ननन्‍्दगोपाल 
एक कम्बल बविछाकर मज से सो रहा। ख,ब बकने ककने 
पुकारने चॉलनेसे भी न उठा। सत्यात्रदमें बह.महात्मा गान्धी- 
से कम न था। बारह बज उठकर नन्‍्दगोपालने कोल्ह चलाना 
शुरू किया--करीब दो घरनटे चलाया होगा--जब देखा कि सात 
सेरके अन्दाज् तेल हो गया तब बांकी नारियलोॉंको छोड़ 
कर अपने भजेसे बेठ गये । अफसरने कहा--अभी तो आधा 
ही तेल निकला है बाकी आधा कौन निकालेगा ।--ननन्‍्दगोपा- 
लने कहा---झुर्क क्या मालूम कौन निकालेगा ? में आदमी हूं 
कोल्हका बेल तो हूं ही नहीं, जो दिन भर कॉल्ह चलाऊ'। 
खानेको तो छे पेसेका भी नहीं देते और तेल निकलवाते हैं 
१५ सेर !! 
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जे लके अफसरोंमें तज न गर्जन शुरू हुआ, पर ननन्‍्वदगोपाल 
बसे ही हँसते सुह निविकार परमपुरुषकी तरह बाते 
कर रहा था। सुपरिण्ट एड एटने देखा कि ननन्‍्दगोपालसे १५ 
'खसेर तेल निकालनेकी उम्मीद ही नहीं है, इसलिये पैरॉमें इण्डा 
बेड़ी डाल कर दूसरे हुकम तक (77]] 0७० 076९) काल- 
कोटरीमें अकेला बन्द कर दिया गया। 


. इधर कोल्‍्ड चलाते यलढाते अविनाशचन्द अधघमरा हो गया | 


कारावास कहानी । २५ 
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यबृश बजेके बाद उसकी काम करनेकी ताकत ही न रहती। 
हमारे. साथवालोंमें इन्दुभूषण सबसे ताकतवर था। दुसरे 
कंदियोंसे कह सुनकर घद अधिनाशका बाकोीं काम करवा दिया 
करता था। 

इसी तरह एक महीना और बीता। जेैलरने भन्दगोपाल- 
से मामलेकी साफ किया। यह शर्त ठहरी कि चार दिन नन्द- 
गोपाल पूरा काम कर दे फिर उसे कोल्ह चलानेका काम 
न दिया जायगा। नन्‍्दगोपाल भी इस वातपर राज्ञी हो गया 
और थोड़ा बहुत करके कोल्ह से निकला । 


पर अधिक दिन नहीं | कुछ दिन बाद फिर उसे कोल्द में 
दे दिया। काम करनेसे फिर उसने इनकार किया--पैरोंमें बे- 
डियां डालकर फिर उसे अकेला कालफोटरीमें बन्द कर दिया 
गया। हुक्म हुआ कि हम सबको फिर तोन दिन फोल्ह च- 
लाना पड़ेगा। एक तो हमारी केदफकी कोई मियाद नहीं--- 
वेमियादी कैद, दूसरे रोज़ फोल्ह चलानेका डर। हम सबने 
अच्छी तरह समभ लिया कि यहां कामकाजका बिना पक 
अच्छा निपटारा किये कालेपानीसे कोई जिन्दा घापस देश न 
ज्ञायगा । सज्ञा तो रात दिन है ही--फिर अपने आप अपनेकोा 
सजा क्यों दे ? बहुतोंने इस दफा फोल्द पर काम करनेसे 
इनकार कर दिया और सत्याग्रद शुरू डुआ। 

 जेलके हुकामोंने भी भयानक शकल बनायी। जेलूलाने- 


२८ भारतीय देशभक्तोंको--- 
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भरमें सत्याप्रह एक आन्दोत्सव था। सज्ञाकी पहली 
किश्तमें चार दिस सिफः चावलका पानी खानेकों दिया गया 
और सात दिन ड'डा बेड़ी डालो गयी। जैलके कायदेके मुता- 
बिक ज्ञो चार दिनसे जियादा किसीको कभी खानेको नहों दिया 
जाता--पर अफसरोने हममेंसे नन्‍दगोपाल, होतीलाल और उल्ला- 
सरकद्त्तको तेरह दिनतक गंजीही खिलाई। सन्‌ १६१३ में ज़ब 
सर रेज़िनाबडड के कड कालापानी देखने गये, तब ननन्‍्दगोपालने 
उनसे यह शिकायत की थी--पर जेलके अफसरंने सज्ञा 
देकर रजिस्रमें लिखी हो नहीं थी। जेलरने साफ कह दिया 
कि इसे यह सज्ञा नहीं दी गयी। इसलिये नतीजा कुछ नहीं ॥ 
जैलरके खिलाफ केदीकी शिकायत नहीं खुनी ज्ञाती ! 


सज्ञाके बाद सज्ञाओंका नम्बर शुरू हुआ। तरह तरहकी 
बेड़ियां पदहनाकर हमें अछग अलग कोटरियोॉर्मे बन्द्‌ किया गया | 
इसमें भी एक बात थी। मामूली केदी जब कोठरीमें बन्द 
किये जाते हैं तब वे खाने पीनेके लिये नीचे आते हें--दूसरे 
केदियोंसे बाते' भी कर लेते हैं । पर हमारे लिये हुक्म हुआ 
कि जो कोई हमसे बाते करेगा वही सजा पायेगा। इसलिये 
इसे मूक-कारावास कहना चाहिये। हममेंसे कई तो तीन महीने 
से भी अधिक इन कोठरियॉमे रहे। 


कद्योंकी तन्दुरुध्ती खराब होने लगो। पक तो कालेपानामें 
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वैसे ही मलेरिया बना ही रहता है--- बुखार खांसी और उस 
पर छ्लीहा शुरू हुईं। शायद जेलके विधाताओंमे भी हमारी हाल - 
तको तब्दील करना जरूरी समा । इसलिये हममेंसे कुछ 
को चुनकर कारोनेशन उत्सवके कामके लिये जेलखानेसे बाहर 
सेटलमेण्टपर भेजा। वारीन्द्रकुमार तो गये मिख्तरीके पास 
गारा सानने--उल्लासकर गया ईंट बनाने-कोई भेजा गया 
लकड़ी काटने और कोई रिक्‍्सा गाड़ी खींचने | 


पर यहां तो उल्दी गंगा थी। जेलसे जियादा आफत 
हुई बाहर । जे लका काम चाहे जितना सख्त था, लेकिन एक 
तो खानेको पूरा मिलता था दूसरे बरसात और ध.पसे बच्चे 
थे। पर बाहर ज्ञाकर वह कुछ न था सबेरे ६ से १० 
तक और शामको १ से ७॥ तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। 
चाहे बरसात हो या ध॒प। उसके सिवा इस टापूमें ज्ञोंक बहुत 
हैं--वे लिपटकर खून चुसने लगतों है। जे लखानेसे बाहर 
काम करते हुए कितने आदमियोंने घबराकर भागनेकी कोशिश 
की--इसका कोई ठिकाना नहीं । 


इसपर आफत यह कि पूरा खानेकी नहीं मिलता। केदि- 
यॉंकी ख्‌ राक चोरी होकर बाज़ार बाज़ार और गांव गांव बिकती 
है। मासूली केदीसे लगाकर युरोपियन अफसर तक इस 
चोरीको अच्छी तरह जानते हैं। 


३० भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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है लसे बाहर बीमारोंके लिये चार अस्पताल हैं, पर उनके 
असिस्टेए्ट सज्ञ न बड़ूलो हैं। इस लिये किसी थी राजनीतिक 
केदीको उनमें भेजनेकी मनाही थी। बीमार होनेपर.हमें वापस 
जे लगें आना पड़ता था। चढ बुखारमें अपना सामान सिरपर 
रखे दश मील बेड़ी पहने आना, कितना कठिन है, इसे विना 
भोगे कोई नहीं समझ सकता (-फिर जे लमें जाकर ही कौनसा 
इलाज हो जाता है। दिन रातके २४ घण्टे इस कोठडीमें परे 
रहो, और छोटी कोठडीके कोनेमें रखेहुण एक गमलेमें पाखाना 
पेशाब करा करो । 


सोचा था कि जे लसे बाहर निकलमेमें सुख होगा पर जिस- 
की तकदीरमें सुखका लेश नहीं, उसे खुख नहीं प्रिल् सकता । 
खूनी, डाकू और लुटेरे कालेपानीमें आकर हलका काम पा 
सकते हैं--- कोई लिखने पड़नेपर, कोई पहरेपर, कोई दूसरोंसे 
काम लेनेपर मुऋर र हो सकता है, पर हम थे राजनीतिक केदी ! 
वबाहरसे हारकर हम सब एक पक करके वापस जेलमें लौट 
आये। 





अऑष४१ ७७४5 जे अहम 


इस समय एक दुःखकी घटना हो गयी । इन्दुभूषणने आत्म- 
हत्या करली ! उसका मजबत शरीर कठोर काममें कभी नहीं 
घबराया--पर वह बेइज्जती और गालियोंसे पागल हो जाता था । 
यह कहा करता था कि-- जिन्दगी इस तरह बिताना मेरे लिये 
असम्भव है। एक दिन रातकों अपना कुरता फाड़कर उसने 
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रसख्सो बनाई और ख टोसे वांघकर गलेमें फन्‍्दा डाल लिया। 
जेल सुपरिण्टेण्डेश्ट सुबह आठ वजे आये । उस दिन 
जेलरके साथ जो पहरेवाले भोतर घुसे थे उनका कहना था कि 
लाशके गलेमें एक लिखा हुआ कागज्ञका टुकड़ा भी लटक रहा 
था, पर बादमें उच कागज़रका कहों भी पता न लगा। बादमें 
जैलरसे द्रयाफ्त किया था, लेकिन उन्होंने साफ नाहीं करदी [. 
इन्दुभूषणके भाईने हिन्दुस्थानमें उसकी मौतकी ज्ांचके लिये 
सरकारसे कहा । अण्डेमनके कमरिक्षर उस जांचके लिये मुकर्र र 
हुए ओर उन्होंने उस मामलेकों मटियामेट कर विया ! 


इस वक्त जितने केदी बाहर गये थे, वे कामकी और बीमारीकी 
वजहसे वापिस आभाने लगे। उल्लासकरदत्त भी आया। उसे 
धुपमें बेठकर ई < वनानेका काम दिया गया था। वहांके अस्प- 
तालके जूनियर मेडिकल आफिसरने कहा था कि उल्लासकरसे 
धूपमें बेठकर काम न होगा । पर वड़ाली डाकूरकी बात गोरा 
ओवरसियर क्यों मानने लगा। १५३ मास उल्लासकरसे धृपमें 
येठकर ई ४ ही थनवाई गयीं। उसने कामसे इन्कार कर दिया, 
इस लिये वापस ज॑ लमें आया। यहां वह सात दिन ड'डा बेडी 
डालकर खड़ा रखा गया। पर सात दिन क्यों पहले ही दिन वह 
बुखारमें बेहोश हो गया और अस्पताल भेज्ञा गया। रातको 
उसका बुखार १०६ डिगरी तक वढ़ गया। सबेरे बुखार उतरा, 
पर फिर वह उल्लासकर न था। कड़ीसे कड़ी तकलीफॉर्मं जिसके 


३२ भारतीय देशभकीकी--- 
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मुहसे उफ न निकली थो, वह उल्लासकर पागल हो गया ! 


जे लखानेकी सच्ची तसबीर, हमारो आंखोंके सामने नाचने 
रूगी। जिन्दा रहकर वापिस जन्मभूमि छौटनेकी इच्छाओं पर 
पानी फिर गया। कोई फांसीपर रलूटक कर मरेगा कोई पागल 
होकर मरेगा। जब आखिर मौत है तब इतना दुःख ही क्यों ? 
सबने मिलकर निश्चय किया कि जबतक हमारे काम काजकी 
खसहलियत न हो तब तक कोई काम न करेगा। इधरसे हमने 
अल्टीमेटम दिया उधरसे हुकामोने भी हमंपर अपना वार करना 
शुरू किया । 


खाली छड़ाई शुरू हो गयी | इससे कुछ पहले ही बड़गलके 
शक राजनीतिक मुकदमेमें ननिगोपाल तथा तीन चार और आदमी 
जे लमें दाखिल हुणए। ननिगोपाल लड़का ही था, पर उसे कोल्ड 
'चलानेका सबसे कड़ा काम दिया गया। वह भी सत्याग्रहमें 
शामिल हो गया। हम सब सत्याग्रही केदियोंको एक न्यारे 
ब्लाकमें बच करके चुन चुनकर पठान पहरेवाले हमपर मुकर्रिर 
किये गये । खाना हमें बहुत ही कम मिलने लगा और इस बातपर 
कड़ी नजर रखी जाने लगी कि हम आपसमें बोला न करे | 
पाखानेमें जाकर किसीसे बात न करे इस लिये सामने पहरे- 
बाला खड़ा रहता। पर बहुत बार ज्यादा कड़ाईसे बन्धन भी 
«| जाता है और कायदे कानून पर किसी तरहकी भक्ति नहीं 
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रहती । डर दिखाकर कानून बनवानेकी कोशिश तो कानूनकी 
मज़ाक है। 

हमने तीन चीज चाहीं--अच्छा खाने पहिननेकी, कामकी 
कमी और आपसमें मिलनेकी सहलियत। बीच बीचमें चार 
चार पांच पांच कोटरियां छोड़कर हम सब केद किये गये। इस 
लिये पहले धीरे घीरे बाते करते थे। अब जोर जोरसे बोलते, 
चिल्ला चिलाकर बाते करते। हम हथक डियंसे कुलाये गये थे, 
लेकिन मुह तो खूला था। इसी तरदइ हमारा सत्यात्रह चडा | 
इसो वक्त हमारा पुराना सुपरिन्टेन्डेन्ट तब्दोल होकर आ गया। 
उसकी सलाहसे चीफ कमिश्नरने हममेंसे कुछक्ों हलका काम 
देनेका नियम बनाया । 


करीब दस बारह आदियोंकोी नारियलके पेड़ोंके पहरेवाले 
बनाकर भेजा। नारियलके पेड सरकारी चोज हैं, वे चोरो न 
जाय', यह देखना ही पहरेवालेका काम था। काम बहुत ही 
हलका था, पर सबको रखागपा दूर दूर, ताकि एक दूसरेसे 
मिल न सके । 


पर जे लखानेके भीतर सत्याग्रह वैसे ही चलने लगा। 
ननन्‍्द्गोपाल और ननिगोपालको पुक्र दूसरी तरफक़ो जेलमें तब्दील 
किया गया। तब वहां जाकर ननिगोपालने खाना पीना छोड़ 
दिया । कं हलका काम देनेका जो वादा था, वह पूरा न 


३७ भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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किया गया। इसलिये ज्ञिनकों बाहर भेजा गया था उन्होंने भो 
सत्याप्रह फिर शुरू कर दिया। महीने भरके बाद ज़ब वापस 
जे लप्तें आये तव देखा कि सत्याप्रह बहुत कुछ टूथ गया है। 
नाउम्मेद होकर बहुतोंने फिर काम शुरू कर दिया है। चार 
दिन खाना पीना छोड़नेके बाद नलिगोपालको वापस जे लमें 
ले आये। सत्याग्रहके हामी यही ननिमोपाल, बारीन्द्रकुमार बन 
रहे। सजापर सजा खाते खाते पएकके बाद पक--अन्‍न्तमें सबने 
सत्याग्रह छोड़ दिया, पर अकेला ननिगीपाल डटा रहा । 


दिन बीतने लगे--विना खाये पीये ननिगोपाल 
सूखकर कांद्ा हो गया । जब उसे ४ दिन बिना खाये पीये बीत 
गये थे, तब भी हथकड़ी कसकर उसे कड़ीसे लटका रखा था। 
उसके आत्माने इस बार फिर कोई खास रूद फ 'की और बहुतसे 
केदी खाना पीना छोड़ बेठे। हुकामोंके लाख छिंपानेपर भो 
इन्दुभूषणकी हत्या, उल्लासकरका पागल होना और ननिगोपाल- 
का भूखा रहना हिन्दुस्थानके अखबारोंमें छपा । अखबारोंके 
लिखनेकी वजहसे गवर्नमेर्टने डाक्र वय किसको जांच करनेके 
लिये भेजा । ठ्य किस साहबने क्‍या ज्ञांच की, सो वे ही जानें, 
पर उल्लासकरको कालेपानीसे मद्रासके पागलखानेमें भेज्ञा 
गया। ननिगोपालकों भी समा बुकाकर खाना खिलाया गया | 


सत्याप्रहका पहला अध्याय यहीं खतम होता है । 


कारायास कहानी । ३५९ 
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कुछ दिन बाद हम लोगोंकी फिर जे लते बादर कामपर भेज 
दिया गधा। किसो तरहसे दिन गुजरने लगे, पर थोड़े हो दिन 
बाद सुना कि जे लखानेमें गड़बड़ हो रही है। तड़ः होकर ननि- 
गोपाल फिर सत्याग्रह कर ये ठा। उसका जांधिया जवर्देस्ती उतार 
कर नारियलका जांघिया उसे पहननेके लिये दिया गया था, पर 
उसे फे ककर वह नंगा ही बेठ गया। और बोला--[7७:९९ एछ७ 
8०8 0प्ा 9 06फा' फर०धाछश"?8 ज्रणाएं धाते ॥०:०वे 
४१७ ए० ।९पा"] “मांके पेरसे हम नंगे ही आये हैं और 
न गे ही वापस जाय गे ।” यह मन्त्र चह ज़ञपने रूगा और पूरा 
सत्याप्रह शुरू कर दिया। द 
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लड़का कहीं पागल तो नहीं, यह फिक्र सबको हुआ, पर 
मालूम हुआ कि पागल नहों हुआ । उसके सामने यही सवाल 
था कि जिस कानून और अदालतकों अड्डरेज़ोंने अपनी मरज़ोसे 
बनालिया है, उसे वह क्यों माने--जिस बातमें उसकी राय नहीं 
उसे बह न मानेगा। जिस कामके करनेको आत्मा गवाही 
नहीं देता, उस कामको सिफ जान बचानेके लिये ही वह क्‍यों 
करे। जान बचानेहीमें जहां आफत है, वहां जानकी कीमत ही 
क्या है। भगवानने जिसके द्लिपर आज़ादोकी मुहर लगादी 
है--कड़ीसे कड़ी तकलीफ और बड़े से बड़ा हुफ्म भी जिसे 
पराधोन नहीं कर सकता--त्रदहद जीव कितना अमूल्य है, इसे 
भ्ुकमोगी ही समझ सकते हैं । 





६ भारतीय देशभक्तोकी-- 
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इधर हमारी हालत भी गिरी । हिन्दुस्थानी और खासकर 
बडुगली अखबारोंमें कालेपानीके केदियोंकी चर्चा चली। सब 
हकामनिे मनमें निश्चयकर लिया कि अखबारोंके पास हम सब 
यह चिट्ठियां भेजकर छपवा रहे हैं । बस हमपर ज्ञाल बनाने शुरू 
किये गये । एक दिन सबेरे हो चारों तरफसे घेरकर पुलिस 
सलाशी लेने लगी | एक आधी चिट्ठी और एक दो किताबके 
अछावा हमारे पास कुछ न मिझछा, पर हव जुलमें भेज गये। 
तरह तरहकी अफवाहे' क्‍या उड़ रही हैं, उन्होंने भठे आदमी- 
की तरह कहा--में कुछ नहीं जानता--इण्डिया गवनमेश्टका 
जैसा हुक्म मिला वैसा किया । 


से र, इसका हमारे पास जवाब ही क्‍या था। पर कुछ दिन 
बाद मालूम हुआ कि हम लोगोंसे बातचीत करनेके अपराधमें 
बाहरके कई आदमियोंकों सजाए हुई हैं। पुलिसने न मालूम 
कहांसे एक गवाह पेदाकर लिया जिसने प्रामोफोनको छझुदयां 
और लोहेके टकर्ड इकईे करके साबित कर दिया कि हम लोग 
बम बनानेकी कोशिश कर रहे थे! नारायणगढ़में बमसे लाट 
साहबकी ट्रेन उड़ानेकी कोशिशमें पुलिसने अद्ालतसे जब कई 
आदमियोंकी सजा दिलाई थी, तभीसे हम पुलिसकी महिमा 
अच्छी तरह जॉनते थे। इसी लिये हुकामोंसे कहा कि अगर 
'हमारे खिलाफ कोई पतराज है ते उसकी गुपचुपी तसखीश न 
'करके ख लो अदालतमें मुकदमा क्‍यों नहीं चलछाते ? पर इसका 





कारावास कहानी । झेक 
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हमें कुछ भी जवाब न मिला | 

कुछ महीने बाद सर रेजिनादड के डक (४ 8९2४79)0 - 
(27४१व१०८४) साहब कालेपानीकी सेर करने आये। हमने 
सोचा कि इनसे अपनी सब बाते' कहे गे--जरूर कुछ न कुछ 
किनारा होगा ही । उनसे बाते शुरू करते न करते, चीफ कप्िि- 
क्षरने कहा--'जब तुम्हे! जेलसे बाहर कामपर भेजा गया 
था,--तब तुम राजद्रोहकी सलाहे कर रहे थे ।' 

हमने कहा--'अगर आपको यही खयाल था तो जब आपसे 
कहा था, उस वक्त भले आदमीको तरह “मालूम” नहीं क्‍यों कह 
दिया था ? इसपर भी अगर आपको हमारे खिलाफ खुब॒त मिले. 
हैं तो खली अदालतमें केस क्‍यों नहीं चलाते ?” सर रेजिनावडने 
मुसकराते हुए कहा--क्या सममभते हैं,--ऐसी बाते खली कच- 
रियोंमें साबित नहीं हुआ करती ।' 

ननिगोपालते अपनी तमाम कहानी कही । सर रेज़िनाट्डने 
थोड़े सेमें जवाब दिया--'तुम सरकारके दुश्मन हो तुम्हे' जानसे 
मारदेना ही अच्छा था !! 

ननिगोपाल बोला--'अगर इसे ही आप अच्छा समभते हैं, 
तो कायदे कानून और अदालतोंका रू ठा बाग लमानेकी क्या 
जरूरत थी ? मुसलमान बादशाहोंकी ज़बान ही कानून था, वैसे 
ही आपके राजमें भी है, घर वे सोधी तरद करते थे औरू-बाक 
लोग कायदे कानूनकी ट्ट्टीकी ओटमें शिकार खेल रहे हैं ।' 





झद भारतीय वेशभक्तोंकी-- 


बात यहां खतम हो गयी, पर ज्ञों ज्ञुत्म गुज़र रहे थे उनका 
क्या करें ? दुनियामें अनाथोंका ज्ञो नाथ है, बिना उसके देखे 
कोई काम नहीं होता । मालूम होता है, इस बार उस दीनानाथ 
का भो सिहासन हिल उठा था । 





जियादतोके मारे, पका करके सबने फिर काम छोड़ दिया । 
सत्याग्रह शुरू हुआ। सजा देते देते ज़ब जे लके हुकाम थक गये, 
तब उन लोगोंको मज़िस्द्रे टके सामने पेश किया जिनकी सज्ञाएं 
तमाम उच्चकोी न थीं। यह काम छिपुटी कमिश्नर ( ,008 ) 
लूृइस साहब पर पड़ा । अदालतसे एक दिन पहले वे सत्याप्रहकी 
वजह मालूम करने ज॑ लमें आये | 


हम ल्त्रेगोंपर जैसी जैसी ज्यादतियां की गयो थीं, उन सबको 
खुनकर उन्होंने कहा कि--आप लोगोंके मामलेमें पोटेब्लेयरके 
किसी हुऋामका हाथ नहीं है, इण्डिया गवनेमेर्टका हुफ्म है कि 
आप छलोगोंके साथ मामूली केदोीसे कुछ भी अच्छा सुलक न 
किया ज्ञाय । 


लेकिन मामूली केदीफो जितनी सहलियत है, उतनी भी हमें 
नहीं। अगर मामूली केदी लिखना पढ़ना जानता हो, तो उसे 
अं लके द्फ्तरमें कोई अच्छो काम मिल जाता है---अगर थे लिखना 
परदुता न जानते हों, तब केद्योंपर छोटे अफसर बना दिये जाते 
हैं। इन सब कार्मोके लायक होनेपर भी हमें कोव्हुमें बेलको 


कारावास कहानी | ६ 
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जगह जोतकर तेल निकालना ही अच्छा समन्‍्धा गया। दुसरे 


केदियोंकी पांच साल जे लगें रहनेके बाद हज लसे बाहर काम पमि- 
रूता है और बारह आने महीना ज॑ बखये दिया जाता है,पर हमारे 
लिये तमाम उप्रभर जेलमें रहनेकी पध्यवस्था थी। यद्यपि जो 
कुछ हमने कहा उसका जवाब लृइस साहवने यह दिया कि-- 
“इण्डिया गवनेमेण्टके हुफ्मके मुताबिक हो रहा है, इसमें हम 
अपनी तरफसे कुछ नहीं करते ।” 


हममेंसे एकने कहा--“साहव, तमाम बुरा करनेका इखतियार 
आपको और इण्डिया गवनेमेण्टकों हे, पर कुछ भला करनेका 
क्या जरा भी इखतियार नहीं है ?” 


साहबने ह सकर कदहा--” में क्या करू , आखिर जे लका अदब 
(282.776) तो रखना ही पड़े गा।” 


एकने कहा--“तो मतलब यह है कि इंसाफ हो चाहे गेर- 
इ साफ, आपको तो जे लका अदब ()30]0!70) रखना है !” 


साहवने इसका कोई जबाब न दिया। बात वे पहलेसे ही 
अच्छी तरह ज्ञानते थे, पर वे भी तो गवनेमेण्टके नौकर ही थे । 
इस लिये किसीकी एक महीना, किसीकी दो महिना और किसी 
की छः महीना सजा बढ़ाकर चले गये। आगे चलकर एक दफे 
और यही लुृइस साहब हमसे मिले थे--उस वक्त उन्होंने 
उल्लासकरद्सके लिये कहा था--(]!88]:87" 78 0॥6 ० ४९ 


#्म 


४० भारतीय देशभक्तोंकी-- 


कर आज रन आय मी की अ आ इ 
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668॥800. उल्लासकरके समान उच्चहृदय लड़के बहुत कम 
देखनेमें आये, पर यह सबसे ज्यादा भाव॒क है,--ज्िस उल्ला- 
सकरके लिये साहबके यह खयाल थे, उसीको अपनो नौकरी 
बनाई रखनेके लिये सजा भो दी । 


आइन कानूनके अदवकों बनाये रखनेके लिये सजा दी ज्ञाती 
हे--लेकिन आखिर सजा ही सरकारका मकसद ही गया। हम 
लोगोंकी देखादेखी मामूली केदियोंमें भी सत्याग्रह शुरू हो गया। 
ज॑ लके काम-काजमें फक आने लगा, अफसरोंने देखा कि कुछ न 
कुछ करना चाहिये । 


पक दिन एकाएक हम राजनीतिक केदियोमेंसे सात आठ 
मियादी ((७४० ०00ए09) केदियोंकों हिन्दुस्थानकी ज॑ लमें भेज 
दिया। और जो जेलर बिना गालीके बात नहीं करता था वह 
भले आदमीकी तरह आकर सत्यात्रह छोड़नेके लिये कहकर 
बोला,--(+०ण़ ए0णा 2टभा 760#609/ जाति ॥0०707) 
मियादी केदी हिन्दुस्थानकी जंलोंमें भेज दिये ज्ञायगे और ज्ञो 
कालेपानीमे रहे गे उनके साथ अच्छा वरताव किया ज्ञायगा । 


हमने कहा “तथास्तु, पर अगर दो महीनेमें भी आपके काममें 
"कोई शिल्ेवला म कलाई सो, तो फिर अब रन हमें खूद व्यवस्था 
करनी पड़े भी ।” 
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इस तरह दोनों तरफसे सुरूहनामेपर दस्संखत होकर काम 
शुरू हुआ। सत्याप्रहका दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है । 


«रे, 2१७# ९ चेक य. ३, 


थोर्ड दिन बाद अलीपुरके बारीन्द्र, हेमचन्द्र और नासिकके. 
सावरकर भाई और जोशीकों छोड़कर बाकी राजनीतिक केदी- 
यॉंको हिन्दुख्थानकी जं लेमें भेज दिया गया ओर सत्याग्रह कुछः 
दिनके लिये शान्त हो गया । 


श्रोयुत बारीन्द्रकुमार घोष । 


“50 0 ८ 


फिर सत्याग्रह । 


जिन केदियोंकी कोई मियाद थो वे जब हिन्दुस्थानको 
जैलोमें भेज दिये गये, तब हम बहुत कुछ निश्चिन्त हुए । हम छः 
सात आदमी थे जिनको फेदकी कोई प्रियाद ही न थी--छटने- 
की कोई उम्मेद थो ही नहीं--इसलिये फिर जन्मभूमिके दशे- 
नोंकी आशा छोड़कर हम चुपचाप दिन बिताने लगे । 


लेकिन कालेपानीके केदीकी तकदीरमें--खासकर हम राज- 
'नीतिक मामलेंके केदियोंकी तकदीरमें शान्ति कहां ? सन्‌ 
१६१४ में लड़ाई शुरू हो गयी। हिन्दुस्थानमें जो लहर पैदा हुई 
उसके नतीजिेमें लाहौरकी “गदर पार्टो”के पचास आदमी काले- 
पानी लाये गये। बहुतसे पढ्टनॉंके सिक्ख सिपाही मुठ्की- 
कुसूरमें आ पहुंचे । बड़ालसे भी पत्दह सोलह राजनीतिक केदी 
आ गये। यानी कालेपानीका जेलखाना देशभक्त केदियोंसे 
'भर गया--हमारे इस खुख-नरकमें भो बसन्‍तका मोसिम 
आया। इनमेंसे जियादाकों नारियलके छिलके कूटने ओर कोल्ड 
चलाकर तेल निकालनेका काम दिया गया। सबसे बड़ी 
आफत यह थो कि लम्बे चोडे शरीरवाले हमारे पञ्ञाबी वहा- 
-दुरोंके पेट जेलकी जरासी ख्‌राकसे भरते ही न थे। पक तो 
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पञ्ञाबी वैसे ही अधिक खानेवाले, फिर ये देशभक्त अमेरिकामें 
भी रह आये थे इसलिये गोश्त जियादा खाते थे--इसी लिये जेल 
खानेकी दो रोटी और दो मूठी चावलसे इनका हो ही क्‍या 
सकता था ? पेटके न मालूम फिस कोनेमें वह ज्ञा पड़ता था । 
इसके अलावा यह लोग बेइलतो भी चुपचाप बर्दाश्त न करते 
थे--रोज किसी न किसी अफसरसे लड्ठाई कगड़ा हो ही जाता 
था। थोड़े ही दिनमें यह मालूम हो गया कि जेलमें कुछ न 
कुछ होगा । 


झगड़े की विना परमानन्द्‌ को लेकर शुरू हुईं। फिसी 
गक मामूली बातपर उसे जेलरके पास ले गये । जेलरने 
उसे गाल दी, उसने भी जेलरकों गाली दी । बात गाली पर ही 
खतम नहीं हुई दोनोंमें हाथापाई भो हो गई। बस इन्साफमें 
परमानन्दके बीस बेंत लगानेका हुफ्म हुआ ! इसोपर 
सत्याश्रह शुद्ध हुआ। पर यह जियादा दिन न टिका। जेलरने 
लोगोंकों समझा बुझाकर फिर कामपर लगा दिया । 


पर नाराजीका बीज न गया। कुछ दिन बाद एक मासूली 
से कारण पर फिर; गड़बड़ शुरू हुई । जेलमें रबियारकी छुट्टी 
रहती है। उस दिन अपने मेले कपडे वगैरह घोनेके अलाया 
और कोई काम नहीं लिया जाता--यह मांसूली जेलोंकी बात 
है। पर कालेपानीको जेलमें रविवारके दिन घास काटनी 
पड़ती है। अमेरिकासे जो “गदर” अखबार निकलता था उसके 


७७ भारताोव देशभक्तोंकी-- 


3 
३७०5 5 “00७ ५७७८१७ 2.५ 229. नसक>भीी तर 209, अमर: भर आम अतथ, ४ 3 कर ल्‍रीक >न्‍ीज # 0 ल्‍म म मन 279० तीज 2 भ औक..७७... 229० >टी3७ ना मपसनरीज 2220. १ व अहम मी पट 3जतमी आज री. 7३ >लाआ. 2,23७ 3०२ अत 0८ «हटाए 2, 2 -हत ९३१९ #का टी. आग फन्‍न्‍राओह./म का 


एडीटर जगतरामने सबसे कहा कि रवियारके दिन हम जेलका 
कोई काम न करेंगे। सुपरिण्टेण्डेए्टने कामके इन्कार कर- 
नेके कुसूरपर छः महीने पैरोंमें कडी बेडी डालकर अकेले कौठ- 
रियोंमें बन्द रखनेकी इन लछोगोंको सजा दी। इससे एकके 
बाद एक अपना अपना काम छोड़ता गया। इस वक्त एक 
घटनासे बड़ा जोश फैला । एक बूढ़े सिफ्ख और जैलके अफ- 
सरोंमें कगड़ा हुआ--सिफ्खका कहना था कि अफसरोंने मुझे 
कोठरीमें लेजञाकर बुरी तरहसे मारा। दो तीन दिनमें वह बि- 
चारा बूढ़ा सिक्खेख मर गया। इसपर तीन चार पज्ञाबियोंने 
खाना पीना छोड़कर सत्याप्रह शुरू किया। पृरथ्वीसिंह इन 
सबका अगुआ था। जब कभी वह बेहोश हो ज्ञाता, तब नाकमें 
रबरकी नली डालकर पेरमें दूध उतार देते थे। इसी तरह पांच 


महीने बीत गये। इसी बक्त पञ्ञाबी रामरक्षा भी मर गया ; 
अपने छुटकारेका कोई उपाय न देखकर एक पञ्ञाबीने शीशेका 
टुकड़ा खाकर.जान दे दी ! 


जो मर गये वे तो मर कर बच गये--लेकिन जो तकलीफों- 
की बजहसे पागल हो गये, वे जिन्दा मर कर भी नरकमें पड़ 
गये ! कालेश्वरके राजनीतिक मुकदमेमें आया हुआ यतीश्च- 
न्दयाल अकेला कीठरीमें बन्द रहनेके कारण पागल हो गया ४ 
और उसे हिन्दोख्तांनके किसी पागलखानेमें भेज दिया गया। 
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पागल होने, ख दकुशोी करने और ज्ञुक्मोंसे जिन्दगीका नाश 
होनेका अन्त नहीं है। कालेपानोके केदियोंसे किसकी बात 
छोड़ी जाय और किसकी लिखी जाय। छायलपुरके खालसा- 
स्कूलका मास्टर छत्रसिह शुरू ही से बेड़ियां डालकर अन्धेरी 
कोठरीमें कर किया गया। जब जेलमें सत्यात्रद हो रहा था, 
तब तकलीफोंसे पागल होकर उसने जेलर पर हमला किया। 
इससे वह इतना पीटा गया कि बेचारा बेहोश हो गया। कड़ी 
बेड़ियां डालकर उसे जो कोठरीमें बन्द किया गया था सो दी 
बरसतक नहीं निकाला ! दूसरे सिकक्‍्ख अमरसिहका भी यही 
हाल किया गया। 


जब सत्यात्रद्‌ ओर तकलोफीकी खबरें हिन्दोस्तानके अख- 
बारोंमें छपने छगीं ओर देशमें आन्दोलन हुआ, तब जेलके अफ- 
सरोंकी आंखे ख लीं ओर उन्होंने देशभक्त केद्योंकों कुछ हलके 
काम दिये। ज्ञगतरामको कोठराोसे निकालकर छापेखानेमें 
हलका काम दिया गया। लाहीर दयानन्द कालिजके प्रेफेसर 
भाई परमानन्द सत्याग्रहमें शामिल न हुए थे इसलिये इन्हे' 
कम्पाउण्डरका काम दिया गया। पर जियादा दिन बह इस 
कामपर न रह सके। उन्होंने अपनी स्लीको राजनीतिक केदियोंकी 
हालत थिद्दीमें लिख भेजी थी । इनकी खोने चिट्ठी कहीं अख- 
बारमें छयवा दी। इससे चीफ कमिक्षर नाराज हो गये और भाई 
परमान दकी बड़ी बेघज्ञती सइनी पड़ी । अत्तमें जिद्गीको इतनो 


दे भारतीय वेशभकोंकी-- 
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इरादा कर लिया। खुखकी बात इतनो हो हुई कि इतने 
सत्याग्रह करनेके कुछ दिन बाद ही बादशाहके एलानके मुता- 
बिक छोड़ दिये गये ; लेकिन ज्ञो अभीतक नहीं छूटे उनका 
इश्वर-मरालिक है ! 

पापी बनाये जाते हैं । 


हमारा देश जेलखानोंके भीतरको बाते नहीं ज्ञानता । 
लाखों आदमी जेलोंके भोतर नरक भोगते हैं पर उनका पता देश- 
वासियोंकों मालूम नहीं । जेलही क्यों जिन्हे! हम आठठों पहर अपनी 
आंखोंके सामने देखते हैं उन अपनी माताभों और बहनोंके द्‌ःखकी 
ही कितनी बाते जानते हैं ? कोई महात्मा पेदा हो जाते हैं, 
सो हमें हमारो हालत समभाते हैं। लेकिन जैसा जमाना है, 
उससे बिना अपनी हालत समप्रझे काम नहीं चल सकता । भारत- 
माता इन अत्याचारों ओर पापोंके मारे पत्थर बननेके करोब 


आगशेहे! 


हर साल करीब एक हजार आदमी कालेपानी जाते हैं । 
सोलह बरसके लड़केसे लगाकर पचास बरसका बृढ़ातक डा- 
करकी मिहरवानीसे कालेपानों की सज्ञाके लायक साबित हो 
जाता है ! 


नवरत्नोंका निवासन । 


---# $4%--- 

सन्‌ १६०८ के दिसम्बर महानेमें श्रीयुक्त सुबोधचन्द्र मलिक 
बा० अश्विनीकुमार दत्त, बा० श्यामसुन्दर चक्रवर्सीं, बा० कृष्ण- 
कुमार मित्र और बा० मनोरञ्जननगुह ठाकुरता प्रभ्भति बड़मलके 
६ नेताओंपर सरकारकी वक्र द्ृष्टि पड़ी थो। उन नवरलोंको 
सरकारने अलग अलग स्थानोंमें निवाँसित किया था। निर्वा- 
सित नवरलोंमेंसे गिरिडीके प्रसिद्ध खर्गवासी मनोरञ्षन गृह 
ठाकुरता महाशयकी “निर्वांसित कहानी” विशेष मनोरञ्ञषक 
हीनेसे यहां सड्डलित की जाती है,-- 


2 २५ २५ २९ 

प्रातःकाल श्रमण कर ७ बजे में बरण्ड में बेठा था। उसी 
समय बामन बाबूने आकर संवाद दिया कि कलकत्त से आज 
सवेरे खबर आयी है--श्रीयुत कृष्णकुमार मित्र महाशयकों 
घरसे बुलाकर पुलिसने न मालूम कहां छिपा दिया है। उनके 
बन्धु-बान्धव बहुत तलाश करनेपर भी कुछ नहीं ज्ञान सके हैं। 
हमारे घर और बाहरके दो चार आदमी इस बातको लेकर 
आलोचना कर रहे थे कि स्थानीय पुलिस सब इन्सपेकर दो 
अज्ुरेज्ञ और एक मुसलमानने अचानक हमारे मकानके बाहरी 
भागमें प्रवेश किया और कोकिल करतठसे मुझे खुनाई दिया-- 


'छ८ भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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“प्र0088900 4765 |” में क्षणमात्रमें अवस्थाको सम गया 
और चाहे ज्ञो बिपद्‌ क्यों न आ रही हो, उसके लिये तेयार 
हो गया । दो अड्ररेज्ञोंमेंसे एकने मेरा नाम पूछा और उत्तर पाकर 
कहा--“(20776 ७!072 ७” मेरे नाम कोई ७४७!7'७0६५ है कि 
नहीं, मेंने आानना चाहा। जवाब प्रिला बादमें दिखाया जञा- 
यगा। द्रवाजे पर मेरे घरकी गाड़ी तेयार थो ( क्योंकि इस 
समय में प्रति दिन गाड़ीमें रहलने जाता था ) में गाड़ीमें बेठा 
और दोनों अड्डगरेज्ञ भी मेरी गाड़ीमें बेठ गये। दूसरे दूसरे 
आदमी भाड़ की गाड़ीमें सवार होकर चले। 


हमारे घरसे गाड़ीके चलते समय पुलिसवाले अइरेज्ञोंने 
विछौना,शीतवस्त्र और कुछ रुपये साथ ले लेनेकों कहा। यह भी 
कहा कि इच्छा हो तो नौकर भी साथ के सकते हैं। पूछनेपर 
मुझे मालूम हुआ कि दोनों अड्गरेज कलकत्त से आये हैं, डिटे- 
क्टिव विभागके आदमी और दोनों ही सुपरिणरट एड एट हैं । पक 
था खर्बाकृति रुग्नरेह और दूसरा ज्ञितना लम्बा उतना ही मोटा । 


डाक बड़लेमें पहुंचनेपर मेंने मोटे आदमीसे पूछा--“किस 
अपराधमें में पकड़ा गया हूं और मेरे नामका वारण्ट कहां है ?” 
उसने कहा, में कुछ भी नहीं कह सकता, बड़े साहबसे पूछो ४६! 
तब मैंने समा कि जो आकारमें छोटा है वदहो बड़ा साहब 
है। मैंने उससे पूछा तो उत्तर मिला कि ट्रेनमें बठ जानेपर 
कहूँगा ।' बस, मुझे भी चुप हो जाना पड़ा, अपनी गिरफ्तारी- 


काराबास कहानी । 8६ 


जल जज बी जल जला 3७०१७... 3२८८ तत नी >मी+७०ग१९ ८५ क्‍री नर जन >टीओ मम #र / 09 ध0अडती कट ि७ 3 मी ,ीज2ाओ पक जन अब #ी+ आओ जआओजल 5 हक अडिटफ टीकिल. ६ ढ न जी. लीक अल अशओजा . 2रीजिजर' ल्‍हम्क 


के सम्बन्धमें उनके व्यवहारसे मुझे बड़ा आश्ययों स्वित होना पड़ा। 
मेरा ऐसा विश्वास नहीं था कि कई एक अपरखित आदमी: 
किसो तरहका वारण्ट बिना दिखाये किसी आदमीकों एक 
ब्रिटिश प्रजाको--अपने घरसे किसी भो अज्ञात ख्थानको 
ले ज्ञा सकते हैं। कानून चाहे जो कुछ कहो, मनुध्यकी सहज्ञ- 
बुद्धि तो इस प्रकोरकी कार्य विधिका कभी समर्थन नहीं कर 
सकती। किन्तु समय बड़ा प्रतिकूल था। किस अधिकारसे 
उन्होंने मुझे गिरिफ्तार किया है यह जाननेके लिये यदि मैं 
उनका अनुसरण करनेमें विलम्ब करता, तो मेरा वह काम 
अनायास ही 'राजद्रोही' गिना जा सकता। 


मेरे घरसे खाना तैयार होकर आया, किन्तु बड़ा सादक 
वह खाना देनेसे नाराज़ हुआ । स्थानीय दारोगा बा० रमणी- 
मोहन घोषालके घरसे ख/नेकी चीजें तैयार होकर आयों, मेंने 
डाक वंगछेके बरण्ड में बेठकर भोजन किया। इस समय मुझे: 
देखतेके लिये सदर रास्तेमें लोग एकत्र हो गये थे। सभीके 
चेहरे उदास थे। मेरा जेष्ठ पुत्र कप, बिछीने रुपये और पक 
नोकर लेकर डाक बंगलेपर आया। १० बजे हमने गाड़ी पकड़ी । 
आखिरो घण्टा बज़ा। गाड ने निशान दिखलाया। गाड़ीने 
घोरे धीरे चलना आरम्म किया और विना विलम्ध बन्धु. 
बास्धवोंके मुख और सिरपरिचित मनोहर दृश्य सभी मेरी 

8 





५6 भारतीय देशभरक्तीकी-- 
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आंखोंसे हट गये। कहाँ जा रहा हूं और कितने समयके छिंधे 
आ रहा हूं ? कुछ भी जान न सका। 


हमारी गाड़ी महेशमुएणडा सुशंन पार कर गयी तो 
मैंने बड़ साहबसे पूछा,--किस अपराधमें में पकड़ा गया 
ह_/। क्‍या अब आप मुझे बतलावेगे ?” उत्तरमें साहबने 
'कृंहा--“१६१८ सनकी ३ शी धाराके अन॒सार ।" में बोला-- 
“पो में निवाँसित हुओ ?” उसने कहा--हां' । 


साहब गाड़ीमें मेरे साथ अच्छा व्यवद्दार करने लगे, किन्तु 
मैंने पूछा कि कहां जा रहे हैं, तो इस बातका कुछ भी उत्तर न 
दिया । 'अकज्ञातवास' समभकर मेरे मनमें खूब बह आ गया,-- 
क्यों ऐसा हुआ, में कह नहीं सकता, तथापि यह समभ लिया 
'कि मुझे चाहे जदां ले जाओ, भगवानके अधिकारसे बाहर तो 
ले ज्ञा सके गे नहीं। 


--गिरीडीहके डाक बंगलेमें पुलिसने मेरे पाकेट्से दो खि- 
द्विथां ली थीं। जिनमें एक बंगलामें थी। मेरी जो अप्रखकी खानसे 
आयी थी। दीनों अड्डरैज्ञोमेंसे मोटा साहब बड़भाषा लिखना 
पढ़ना आनता था। उस चिट्टीकोी लेकर दोनोंमें कानाफ सी 
हीने लंगी। असक रहस्य यह था कि चिट्टोमं लिखा था-- 
“अद्य खाद हइते आठ “बोफा”? माल एसे ।” बोभा शब्दने 


कारावास कटद्दानीं । ५१ 


साहब बहादुश्के आमें “बीका” ( वम्त ) का विषम सन्‍्देह उत्पन्न 
कर दिया । 


अपरान्दमे' हमारी गाड़ी बदंबान पहुंची । दोनों अड्रेज मुझे 
लेकर उतर गये। उस समय मेरे मनकी अवस्था “---यथानि- 
युक्तोस्मि तथाकरोमि”--थी। दो गाड़ी भाई को गयी, एफमे' 
में और दोनों अड्गरेज बेठडे और दूसरोमे' मेरा नौकर, कईएक 
पुलिसके आदमी तथा चोजें रखी गयीं। कुछ प्रिनटोंमे' गाड़ी 
यद वान जेलके द्रवाजेपर उपस्थित हुई। जेलमे' जेलर साहब 
के मकानसे सथे हुए एक छोटे कम्पाउण्डके एक घरसमे' मेरे 
रहनेका स्‍थान निर्दिण्ठ हुआ। भोजन कर निश्चिन्त हो में सो 
गया। मेरा नोकर चिन्तामणि मेरे पास नहीं रहने पाया | 
दूसरे दिन जेलर मेरी खबर लेने आये, भोजन बनानेके लिये 
मुझे ब्राह्मण रैना चाहा, किन्तु मेंने कहा--'में खू द ही भोजन 
बनाऊ गा ।" “अपना हाथ जगन्नाथ” जो कुछ बनाया अछुत 
की भांति खादिए लगा । 


रातके ११ बजे मुझे छोगोंकी कुछ ऊंची आवाज खुनाई 
दी, नींद टूट गयी मैंने देखा एक जमादार दो तीन कैदी और 
एक बड़मली सज्ञनन मेरे घरमे' आ रहे हैं। मुझे बड़ाली 
सज्ञनोंने कहा “इसी समय आपको कहीं ज्ञाना होगा ।” में बिना 
कुछ पूछे पीछे २ हो लिया। मेरी चीज केद्योंने अस्तव्यस्त 


ण्र्‌ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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रूपसे बांध दों। आफिसमे' प्रवेशकर मैंने देखा भ्रोयुक्त श्याम- 
खुन्दर सक्रवर्तों महाशय एक सच यरपर बैठे हैं। मुर्भ देखकर 
उनके नेत्र कुछ प्रफ लित हुए । 


रातके ११ बर्ज़ हमने बद वान छोड़ा । कुछ प्रतीक्षा करनेके 
बाद गाड़ी आयी, हम उसमे' बेठे | सवेरे पांच बजे गाड़ी हवड़ा 
से शनपर पढुँची । बड़ साहएने कहा “(7076 2&90027" 
हम उनके साथ चल पड़े । गड़ामे' एक छोटा आगबोट तैयार 
था, साहबोंने उसमे बेठनंका अनुराध किया। हम दोनों बेठ 
गये । वोट छोड़ दिया गया ओर वह कलकत्ता हाईकोरटके घाटके 
पास आनकर एक ब् स्टीमरके साथ बांध दिया गया। 
हम वर्ड स्टोमरमें चढ़े । ख्टोमरका नाम था “पटियाला” 


१५वीं दिसम्बर ( १६०८ ) मड़लवारका सबेरा था। हमारी 
आँखोंके सामने हाईकोट , इडनगाड न और भो बड़े बड़े मकान 
मानों हमे बिदा करनेके लिये प्रभातमें' गड़गतीरपर उपस्थित 
हुए हैं। सूर्योदय हुआ। जहाजमे यात्री सवार हुए। उनमें 
बड़ाली भी थे। अडूरेज, काबुली, पेशावरी, बर्मों और मुसल- 
मान अधिक थे। जहाज छ टनेकी तैयारी थी, उस समय बड़े 
साहबने मुझकों ओर श्याम बावूकी पास पास खड्ड होनेको 
कहा। हम दोनों एक तफ उसी तरह खड़े हो गये। एक 
अड्डरेजने हमारा फोर, लिया | 


कारावास कहानो | परे 
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थोडी देरके बाद ही हमारे अद्ृश््यक्र की भांति जहाज़का 
चका घृमा और घुए का भोट किनारा छोड़कर भेरोरव करता हुआ 
विपुल विक्रतके साथ दक्षिणकी ओर अग्नसर हुआ । देखते देखते 
सचिरपरिचित कलकत्ता पोछ रह गया। 


जन 3 गीत छत कमर... कल 


हमें कहों जाना पड़े गा, यह तो पता नहीं था, किन्तु इतना 
मालूम हो गया कि जहाज र गून जायगा। इसने मड़लवार 
सवेरे ७ बजे कछकता छोड़ा है। अविश्नान्त रात दिन चलकर 
शुक्रवारकी १० बजे यह र गून पढुंचेंगा। प्रति घए्टा १२ मीलके 
हिसाबसे ७६ घण्ट हमें चलना पड़ंगा। उसके बाद कितने 
घण्टेब्ें कदां जाना पड़े गा, कुछ भो-मालम नहीं । 


१८ वो द्सिम्बर शुक्रारकों ८ बजे सपुद्री चीरू उड़ती 
हुई दिखाई दी। हमने समर लिया तोरभूमि पास है। आठ 
बर्ज के बाद्‌ जलका रड्डू भी बदल गया ओर चलते चलते र गून- 
चोट बायीं तरफ रह गया। थोड़ो देरमें जहाज किनारे लगा। 
उस समय १० ब्ज थे। बड़ा साहव हम चारोंकी छोड़कर उतरा। 
हम १० बज से ७ बर्ज तक तीर्थेके कौएको भांति आगमन-प्रतीक्षा 
करते रहे। सिपाहियोंने खानेकी लो दिया। हमने ज्लपान 
किया। ४ बज बड़ा साहब आया ओर हम घोड़ा गाड़ीमें 
सवार हुए। यहींसे श्याम बावूके साथ हमारा विच्छे द्‌ हुआ। 


सन्ध्यासे कुछ पदिले हम इनसेन पहुंचे । यह रुथान र यू- 


७० +२०७ 


छ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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नसे ६ मील है। बड़ा साहब मुझे इनसेन जेलके खुपरिरट 
णड दटको सॉपकर वापस लौट गया। जो घर हमारे लिये नि- 
दिष्ट था उसमें में और मेरा नौकर चिल्तामणि पहुंचाग्रे गये । 


इरो द्सिम्बरकों में कुछ सचघेरे सोकर उठा। ६ बर्ज 
सुपरिण्ट एड एटने मेरे कमरेमें पहुंचकर एक भारत सरकारकी 
चिट्ठी दी और कहा कि “मुझे दःखसे कहना पड़ता है कि 
इण्डिया गवनेमेर॒टसे हुक्म आया है, कि आपके साथ आपका 
उड़िया नौकर भी नहीं रह सकेगा, आज़ ही उसको र गून 
भेजना होगा और कल वह वहांसे यथास्थान जायगा। हम 
आपको दूसरा नौकर देगे।” मैंने कहा--कक्‍्या इसका कोई 
प्रतिकार नहीं है ? उसने कहा--नहीं | मुझे बिना बिलम्ब इस 
आज्ञाका पालन करना होगा।” मैंने कहा-इस विषयमें मेरा 
और क्या पालन हो सकता है ?” 


गिरोडीहसे रवाना होते समय में ठाकुरघरमें प्रणाम करके 
नहीं आ सका, इसका मु बड़ा क्लेश था। प्रतिदिन हृदयमें 
इस दःखके जागृत रहनेसे बड़ी अशांतिसी रहती थी। आज 
रात [ ४ जनवरी सोमवार १६०६ ] को स्वप्रमें देखा में अपने 
गिरीडीहके ठाकुरघरमें साश्टाड़ प्रणाम कर रहा हूं। मेरा सारा 
धक्षीभ दूर हो गया। 


में क्यों निवांसित किया गया, इसका कारण सोचते सोचते 


कारावास कहानी | ष्प्दू 
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पक वात याद आगयी। गत वध शासन सम्बन्धी रिपोर्टमें 
छोटा नागपुरके कमिश्षर बहादुरका जो मन्तव्य प्रकाशित हुआ 
है, उसमें उन्होंने लिखा है कि छोटा नागपुरमें एक मात्र ग्रिरि- 
डीहमें ही (४०१।७४०॥)--राजद्रोह--है। कमिक्षर साहबने किस 
आधारपर यह लिखा, नहीं कहा जा सकता। हां, एक हिन्दु- 
रूथानी पुलिस सब-इनरूपेक्रने मेरे और कई एक दूसरे लोगोंके 
नाम एक मिथ्या 5०0|४0०7-का मुकदमा लगाया था। उसने 
हममेंसे प्रत्येककी दो दो हजारकी जमानत ली थी। किन्तु 
मुकदमेकी अवस्थाकी समभकर गिरिडीहके युरोपियन 
मजिस्ट्रे टने आठ आनेकी जमानतपर मुझे और दो दो पैसेकी 
अमानत पर दूसरे असामियोंकों छोड़ दिया था। इसके बाद 
बह मुकद्दमा कोरटेमें नहीं उठा । 


उसो पुलिस कमंचारीने भद्द-महिलाओंको थानेमें ज्ञाकर 
गवाही देनेके लिये समन दिया था। उस ध्यक्तिके कथन वा 
रिपोर्टके आधार फ्र निम र होकर यदि अधिकारियोंने गिरि- 
डीहमें 80070007 का उल्लंख किया तो बड़े ही क्षोभका 
विषय है । 


जेल खुपरिण्ट ण्डे एटने मुझे जो पुस्तक दो थीं उन सबमे 
मुझे दो बड़ी अच्छी छगीं। पक्क 'बृत्तिप्रभाधर और दूसरी 


८ ( /852000९+१ 0 प्990' छिप्राता& #7तवे 6 हांछाग्र 8802!" 


है भारतीय देशभक्तीकी-- 
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वृ'त्तप्रभाकर' हिन्दी भाषाका चेदान्त प्रन्थ है। प्रायः ३०० 
बर्ष पहले स्वामी निश्चलदासने बिचारसागर और जृत्ति- 
प्रभाकरकी रचना की थो। कृत्तिप्रभाकर बड़ा चमत्कारिक प्रन्थ 
है। बत॑ मान बड़साषाके वैभवशालिनी होनेपर भी इस भ्रे णीके 
अन्थरत्न उसके भण्डारमे नहों पाये जाते | 


निर्वासनके १४ महीने मुझे क्रमशः पांच खुपरिण्टेण्डेर्टोंके 
तत्वावधानमे रहना पड़ा। मेरे इनसेन भजेक्रे कुछ दिन वाद 
ही मुझे एक सड्िनी मिली। उसका नाम था “सोहागी”। 
सोहागी वास्तवमे' स्त्री जातिकों होनेपर भी रुत्रो नहीं थी। वह 
थी एक बिली। सोहागीने मार्च पासके अन्तमे' एक कन्यारल 
प्रसव किया। जीवनमे अनेक बिड़ाल और बिड़ालो देखे हैं, 
किन्तु सोहागीके समान बिली देखनेका कभी खुयोग नहीं हुआ | 


मेरा विश्वास था कि वर्ष भरमे में छोड़ दिया जाऊंगा । 
चर बीत गया। भारत सरकारने मेरे भेजे हुए पत्रके उत्तरमें 
कहा कि मेरे सम्बन्धमे' वह अपना मत परिवत नका कोई कारण 
नहीं देखती । 


६ वीं फरवरी ( १६१० ) को सबेरे मुझे सुपरिण्टेण्डेर्टने 
चुलाया और एक तार मेरे हाथमे देकर कहा कि भारतसरकारके 
होम सेक्र टरीका तार है कि आपको विना बिलम्ब (0 070९) 


छोड़ दिया जाय । 


कारावास कद्दानी । को 
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में रंगून पहुंचा । उसी रातमें श्रीयुक्त श्यामसुन्दर चक्रवतों 
और प्रभातमें श्रीयुत सतीश्चनद्च चहद्दोपाध्याय महाशय अपना 
निर्वासनकाल ध्यतीत कर, रगून आ उपस्थित हुणए। ये र गूनसे 
बड़ी दूर थे। गतव्ष १६०८ के द्सिम्धघर महोनेकी १८ वीं तारीख- 
को र'गूनमें श्यामसुन्दरचक्रतवतोंसे मेरा विच्छेद्‌ हुआ था। 
आज इतने दिनोंके बाद रगूनमें फिर मिलना हुआ। एक दिन 
यह और पक दिन आज ! 





सावरकर बन्धु । 


“++9%#%०७३ -- 
( डा० सानरकरसे भेट ) 


सुप्रसिद्द देशभक्त और भूतपूर्व राज़्यक्ांतिबादी श्रीयुक्त गणेश- 
दामोद्र सावरकर तथा श्रोयुद्त विनाथयक्र दामोदर सावरकरसे 
(जो इस समय अव्दमन टापूसे भारतमें लाये जाकर आजन्म कारा- 
यासके दरडसे दण्डित होकर कालयापन कर रहे हैं) मिलनेके लिये 
उनके कनिष्ट बन्धु वम्बईके डाकर सावरकर वहां गये थे। ११ 
नवम्बर सन्‌ १६२०से १७ नवम्बरसे सन्‌ १६२०तक अन्द्मन रहकर 
तथा अपने बन्घुओंसे मिलकर पहलो तारोखको वे कलकत्ते आ 
पहुंचे ओर यहांसे बम्बई छोट गये। 'भारतमित्र' के प्रतिनिधिने 
उनसे भेंट की। जो बार्तालाप हुआ लीचे दिया जाता है :-- 


पूछनेपर डाकर सावरकरने बतलाया कि इस वार अन्दमनके 
चीफ कमिश्षरने मुझे जहाज़से नीचें उतरकर टापूमें रहनेकी अजु- 
मति देनेकी कृपा की थी, क्योंकि जहाजपर रहनेमें खानेपीने और 
स्वास्थ्यकी दृश्सि भी बड़ी तकलीफ थी। 


प्र---आपके साथ और कौम कौन थे जो आपके बन्घुओंसे 
मिलने गये थे ? 


भारतीय देशभक्तोंकी काराबास-कऋहानी । 





सावरकरबन्धु 
श्रीगणेण दामोदर सावरकर । श्रीविनायक दामोदर सावरकर | 


(सावरकरबन्धु १० वपसे भो अधिक कालेपानीकोी कठोर यातना 
सहकर अब भारतकी जेलों में अलग २ रखे गये हैं । वे कभी छूरेंगे भी 
या नहीं, इसका कुछ पता नहीं। महायुद्ध समाप्त हुआ, शासन- 
सुधार भी होगया, राजकीय घोषणा हुई, बड़े व भयडूर केदी 
छो ड॒ दिये गये, परन्तु सावरकर वन्ध्रुओंकी इस घोर तपस्याका 
उद्यापन कब होगा, इसका अभी कुछ पता नहीं ') 


'रायास कहानी । । ६ 
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उ० मेरे अतिरिक्त मेरी ख्री, श्रीयुक्त विनायक दामोद्रको 
सी और एक नौकर इतते आदमी थे। सबको मेरे बन्धुओंसे 
मिलनेंकी अनुमति मिली थी। 


प्र<--आप लोग उनसे किस तरह मिले ? 


उ० मेजिस्ट्रे य्की उपस्थितिमें भेंट और वातचोत हुई। 
चोफ कभिश्षरने अवके हम लोगोंकी दो बार मिलने दिया--प्रातः- 
काल एक बार और फिर सायड्ञाल। हर बार दो दो घण्टे 
बात हुई । 


उ०--११ वर्ष बरावर उन्हे बन्द कोठडीमें रखा गया था| अव्वल 
दर्जके अपराधियोंके साथ जो रियायत की जाती है वह भी मेरे 
बन्धुओंके साथ नहीं की गयी ! उदाहरणाथ, साधारण केदी 
सेण्ट्रल जेलमें पक्र वषे रहनेके बाद वर्दांसि निकाल लिया जाता 

है और उसे बाहरी काम सोंपा जाता है जहां उसे हिलने डोल- 
नेकी कुछ ख्वसन्त्रता रहतो है और खाना भी पहलेसे अच्छा परि- 

लता है। . साधारण केदी ज्ञव ५ वर्ष टापूमें बिता चुकते, हैं, तब 
वे अपने आदमियोंसे वहां मिल सकते हैं। पर मेरे बन्धुओंके 
साथ इतनी भी रियायत नहीं को गयी। में कई बषे मिलनेका 


६० भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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प्रयल करता रहा पर मिलनेकी इजाजत नहीं मिली । साधारण 
अपराधी जब १० बष टापूमें रह चुकता है तब उसे अपने परि- 
वारकों वहां बुला लेने या वहीं नया विवाह करनेकी इजाजत 
मिलती है। पर मेरे वन्धुओंकों अपने परिवारके वहां बुलानेकी 
इजाजत नहीं मिलती है। यद्यपि १० वर्ष बीत चुके हैं। 
इसके अतिरिक्त, सेण्ट्रल जेलमें उन्होंने १० वष कारे हैं, तो भी 
उन्हें' खनिवोहका टिकट नहीं मिलता है। अब यह पूछिये कि 
मेरे भाइयोंका वर्ताव केसा रहा सो, डेढ़ वर्ष पहले जब में 
पहले पहल अन्दमन गया, मेंने उस समयके चीफ कमिश्नर मि० 
डगरूससे पूछा था और इस वार मि० बीडनसे भो पूछा और 
दोनोंने यही बतछाया कि जेलमें इनका वर्तांव ऐसा था जैसा 
होना चाहिये ( 25०॥)0]97''ए )। इन सब बातोंके होते हुए 
भी उन्हे टापूमें रहनेकी वह स्वतन्त॒ता नहों मिली थी, जो 
चत मान नियमोंके अदुसार मिलनी चाहिये थी। 


प्र० इसके लिये आपकी रायमें कौन जिम्मेदार है ? 


उ० सरकारी कार वाइयोंका रहख्य समभना तो बड़ा 
ऋटिन है पर मेरा यह ख्याल है कि मेरे बन्धुओंके सम्बन्धमें 
जो कुछ कार रचाई होती है, वह भारत सरकार हद्वी कराती है। 


प्र० अच्छा, आपके बन्धुओंका राजनीतिक संकल्प ( ?०ां- 
40७] ०7"९९0 ) अब क्या .दै ? 
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कारावास कहानो । ६१ 
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उ७--उन्‍्होंने मुझसे यह ल्पष्टरुपसे कहा कि सरकारने जब ये 
“रिफामे” दिये हैं और हमारे राष्ट्रकी भवितष्यता सिद्ध करनेके 
काममें अपनी यह सहानुभूति द्र्शायी है, तो हम इसी लक्ष्यकी 
प्राप्तिके लिये अघोरपन्‍्थी ( पि5 ल'कतपा९ छाते शांतिशाह) 
उपायोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं समभते और इसलिये हम 
'रिफाम्म' को ख्वराज्यकी पहली किश्त माननेके लिये तेयार 
हैं। अपने देशको पूण राष्ट्रीयत्व प्राप्त कराना ही हमारा 
उद्द श्य था। और है, और उस उददं श्यकी सिद्धिके लिये हमें यदि 
अवसर मिला तो हम अपने भरसक इन खसुधारोंसे पूरा कार 
लेनेका उद्योग करे गे। 





जेलके भयानक कष्ट । 
--५४० [# |०४:-- 
श्रीयुक्त पं» अच्युतराव कोल्हटकर । 


“देश सेवक” (नागपुर) के भूतपूर्वा सम्पादक देशभक्त 
परिडत अच्युतराव कोल्हटकर बी ए. एल एल, बी, अरबिन्द- 
धाब के व्याख्यान ( जो फलकत्ता हाईकोट में निर्दोष सिद्ध हो 
सुके हैं ) छापनेफे कारण जेल भेजे गये थे। वे अपनी १५ महीने 
की जेल भोग कर जब आये, तब उनसे 'केसरी' के प्रतिनिधिने 
मिल कर बात चीत को थी। उस प्रश्नोत्तर का सारांश हम 
नीचे देते हैं । 


१--मेरा छुटकारा १ माचेंकों होना चाहिये था, किन्तु न 
जाने क्‍यों में २८ फरवरी को ही छोड़ दिया गया । यहां तक कि 
जैलके अधिकारियों को भी मालूम नहीं था कि में दो दिन पहले 
छोड़ा जाऊ गा । शामको एक पुलिस अधिकारोने आकर जेल 
बालोंको मेरे छोड़नेका फ़रमान सुनाया और उसके आध घण्टे 
बाद में छोड़ दिया गयो । केदी अकसर सबे रे छोड़ ज्ञाते हैं, परन्तु 
न जाने क्‍यों में शामको छोड़ा गया। उस पुलिस अधिकारीने 
कहा कि बाहर तांगा खड़ा है यद्‌ आप चाहे तो उसोमें चलें। 
उसके पूछने पर मेंने कहा कि में पहले अपने पिताके दशेन 
करना चाहता हूं किन्तु घरमें किसीके न होनेसे मेंने सीधे 


काराबास कहानी। ध््डे 
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अपने प्रिय और सन्माननीय मित्र डाक्र मुझेके यहां ज्ञानेकी 
इच्छा प्रकाशित की । 


२-जैलमें जाते ही मेरा चश्मा मुकसे छीन लिया गया 
था। यहां तक कि में जब हिरासतर्म था तंमी चश्मा ले 
लिया गया था, किन्तु पीछे बड़ी मुश्किलसे जेलरने इस 
शर्त पर मुझे चश्मा दिया कि में उसे सुपरिण्टेण्डेस्टफे सामने 
मे लगाऊगा। जिस समय में जेलमें गया उस समय म्रेरा | 
वज़न १३५ पौरड (६८ सेर ) था। मुकदमा चलते चलते 
पांच महोनेमें मेरा घन घट कर ११७ पौर्ड (५७ सेर ) 
तक आ गया था। मालूम होता है कि घरसे भोजन भेजा 
जाने पर भी जेलकी अव्यवस्थित पद्धतिके कारण उसके 
समय पर पईचने में गड़बड़ होती थी, इसी कारण वजन घट 
गया। हर पन्द्रह दिन पीछ प्रत्येक केदी तोला जाता था परन्तु 
यह मुझे व्यथे की भडुकट मालूम होती थी, क्योंकि इस प्रकार 
वजन घटने का कारण मुरूसे कभी भी पूछा नहीं गया। सज्ञा 
होने पर पहले ही सप्ताह में मेरा चजन ११० पौण्ड ( ५५ सेर ) 
पौणड हो गया। इसके बाद में बीमार हुआ । अवश्य ही उस 
समय मेरा वज़न १०० पोण्ड ( ७० सेर ) हो गया होगा। 


. ३>“यवदि में अपनी बोमारी को विस्तार पूच क वर्णन करने 
बैट' तो जेंलकी कितनी ही भीतरी बाते बतानी पड़े गी। इस 


ध्छ भारतीय देशभक्तोकी-- 
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लिये में अपनी बीमारीके विषयमें इतना ही कहना चाहता हूं. 
कि इतनो स्थिति होने पर भी सुपरिण्टेण्डेर्ट साहब को यही 
शक था कि में बीमारी का बहाना करता हूं। नागपुर जेलके 
उत्तरचक्र ओर दक्षिण चक्र दो बड़े चक्र ( 0०(७४2०0॥8 ) हैं। 
उत्तरवक में पदलो वारके केदी रखे जाते हैं। और दक्षिण 
चक्रमें दो तीन चार वार के दागी फेदो रखे जाते हैं। में जेलका 
पहिला पाहुना होने पर भी दाग़ो केदियोंके विभाग में रखा 
गया ! वहां की देख रेख शिवराज मिश्र नामक एक युक्तप्रदेशीय 





ब्राह्मणके जिम्मे थी। बीमार होने पर में हरूपताल नहीं पहुंचाया 
गया, बल्कि मेरे लिये हुक हुआ कि उसी कीठरीमें दवा की जाय 
और दवा देनेके समय डाकर साहब अकेले न जावे, बल्कि शिव- 
राजसिंहकों साथ लेकर जाय । यद्यपि खुपरिण्टेण्डेश्ट साहब 
को शक था तो भी रोग ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा । इतना होने 
पर भी मुझे हस्पताल देखना नसीब न हुआ । सारी बोमारो मुझे 
अपनी कोठरोमें वितानी पड़ी। दस्यतालमें बोमार केदियोंकों 
गेहूंकी रोटी और दाल आदि चोजे' मीलती हैं, परन्तु बोमारोमें 
भी जैल की पनेथियों ने मेरा साथ न छोड़ा ! हस्पताल में बीमार 
केदियों को चारपाई दी जाती है, परन्तु उस बीमारी में भी जमीन 
हो मेरी चारपाई ओर टाट ही एक मात्र विस्तर रहा । कुछ दिन 


के लिये दूधका हुकम मिलनेके सिवाय बीमारी की कोई ख्‌राक 
मुझे नदी गई । जब पहले में जेल गया तब सवेरे नमक डाली 





कोराबिस कहामी | दे 
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हुई लेपंसी, दोपंहर को चार जुआर की रोटी, अरहड़ की देल 
और जैसी तैसो बनायी हुई भाजों दी जाती थी। शाम की भी 
दोपहर के समान ही भीजन मिलता है। पहले दिन किसी तश्ह 
सीन पनेथियां मैंने ह'स कर पेटमें डालीं और भाजी भो ठेल 
टाल कर गलेके भीतर उतारी, परन्तु यहां की दाल किसी तरह 
डैलने ठालने पर भी पेटके भीतर न गयी। बहुत दिनों तक उस 
दाल की बास भी मु नहीं खुहाती थी। कोई यह कल्पना न 
करे कि दाल रोटी और भाजी जैसी यहां लोग खाते हैं व सी को 
जैलमें स्थान नहीं मिल सकता। जेलके इस त्रिवर्ग का अनुभव 
होनैके लिये उसका प्रत्यक्ष दूशन ही होना चाहिये। एक दिन 
बड़ी दिलगी हुँई। मेंने देखा कि मेरी लोहैको थालीमें केवल दो 
ही चीजें आई और उस दाल का रगढड़ भो बिलकुल निराला 
था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अब दारू और भाज़ी 
शक में ही पकने का हुक्म हुआ है। इस आज्ञा से मुर्क बड़ा 
आएचये हुआ | अब यदि कोई आकर कहे कि दाल भाजी और 
आटा एक ही में सान कर के दियों को देने का हुक्म हुआ है, तो 
मु|क उस कथन पर अविश्वास नहीं मालूम हो सकता। तब से 


अब तक नागपुर जेल में ज्ुआार की पनेथी और यह दाल भाज्ञी 
'का मिकचर ही केद्योंकों दिया जाता है। 
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. ७--ज्ुआरकी जो नौ रोटी हैं उनसे--औरोंकी राम जाने-- 


“दिद भारतीय देशभरोंकी--- 
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 फान्तु मुर्क पेट भर जानेका अनुभव नहीं हुआ। ये नौ रोटियां 
गरीब लोगोंके धरको चार पांच रोटियोंके बराबर होती होंगी । 
खराडवा लेलमें उतने ही आटेकी ग्यारह रोटी होती हैं। परन्तु 
उनसे भी पेटकी आग नहीं बुकती । अब मेरा ऐसा हाल था, 
तब जो खभाव से ही ताकतवर और मजदूरबग्ग के छोग हैं उनका 
हाल पूछना ही व्यर्थ है। मुर्क तो इतनी भूख लगती थी कि 
यदि कोई लकड़ीका बुरादा खिलाता तो वह भी हजम दो आंता $ 
खण्ड्वामें में आठ सादे आठ महीने रहा । इस अवधिमें पहले 
दो महीने मुर्क पत्थरकी गिद्टियां फोड़नो पड़ती थीं। एक 
केदीको प्रतिदिन छः घन फ्‌ ८ गिट्टी फोड़नी पड़ती है। हथौ- 
डोकी चोटसे अंगुलियां फट फ,थ्कर भरता हो जाती हैं। 
गिद्दी छिटक छिटककर देहमें लगती हैं। यदि कहीं दांत वा 
ओठोमरें लग गई तो शरीर कला जाता है। पहले खण्ड वामे 
पारसी छुपरिणर्ट एड एट था उसके जानेपर वहां गोरा सुपरि- 
णट एडे एट आया और उसने मुझ गिद्टीके कामसे रोटो बनानेके 
काममें नियुक्त किया। तबसे अन्ततक खण्ड वामें में रोटीके 
ही काममें रहा । खण्ड वामें दाल और भाजोी अलग अलग बनती 
हैं| मुझ मांलूम हुआ है कि अकोला, अमरावती, यवतमाल और 
बरोदामें भी 'मिफ्चर' नहीं बनता । खण्ड वामें रोटी बनानेकी 
रीति अच्छी है। में एक घर में सो सवा सौ रोटियां बना 
डालता था। यद्यपि ग्रिद्ी फोड़नेकी अपेक्षा रोटी बनानेका 


कारायास कहानी । ६७ 


काम अधिक परिश्रमका है और शिकायत होनेका भो डर रहता 
है, तो भी उसमें चोट लगनेका डर नहीं ओर भूखोंको पेट भर- 
नेका खुभीता होनेके कारण वह मु पसन्द था। 


७५--जव में नागपुरमें जेल गया, तब चक्की पीसनेका काम 
सबसे कठिन कहा ज्ञाता था। जिन छोगोंकों गिट्टी फोड़ना 
भी कुछ नहीं मालूम हीता ऐसे हुई कई और जोरदार केदि- 
योंकी भी चक्की पीसनेमें रोते देखा गया है। में समकता था 
कि मुर्के पीसनेका काम नहीं दिया जञायगा, क्योंकि वहां दर्जो- 
खाना, लोहारखाना, बढ़रेखाना, द्रीखाना, छापाखाना, इमा- 
रती काम, मुद॒र्रि री, टाइपराइटरी, प्र फके भी काम हैं। मैं 
समभता था कि इन्हींमेंसे कोई काम मु्भे मिलेगा, किन्तु मुर्के 
पोसनेका ही काम दिया गया। नित्य खर्ड रहकर २० सेंर 
जुबार मुरके पीसनी पड़ती थो। केदियोंके पीसनेकी आदत 
न होनेसे पहले छः दिनोंकी सुविधा दी जाती हे; परन्तु, तीसरे 
हो दिन मुर्क किसीने हुफ्म दिया कि २० सेर पीसना होगा ॥ 
नागपुर जेलमें में साढ़ी; पांच महीने था। इस अवधिमें आदिस्रे 
अन्ततक पीसनेका ही काम मुकसे लिया गया। मेरे सामने 
कितने ही कैदी इस काममें आये और इससे दूसरे काममें बद्छ 
दिये गये; परन्तु पीसनेके काममें मेरे समान आधारस्तम्भ कोई 


नहीं मिला । साढ़े पांच महीने बाद मेरी खण्ड जेको बदली 


4 भारतीय देशभरक््कीकी-- 

हुई, तब वहाँ आकर जोतेकी मुठियासे मेरा पहला वियोग हुआ, 
किन्तु यह वियोग भी अन्तिम नहीं था, क्योंकि जेलसे छूटनेके 
पहले आठ दिनोंके लिये में खण्ड वेसे नागपुर आय।। उस समप 
नागपुरमें फिर वही २० सेर पीसनेका काम मुर्क दिया गया। 








६--आपत्ति कभी अकेली नहीं आती। में समता था 
पफि में सभ्य मनुष्य ( 0०7४०7॥७/॥ ) हूं इसलिये जेलमें मुकूसे 
कोई अनुचित वतांव नहीं होगा। मुझको विश्वास था कि काम- 
की अड्चनके सित्रा मैं और कोई कलड अपने ऊपर नहीं 
लगने दू'गा; परन्तु मेरा आन्दाज गलत निकका। साढे पांच 
महोनेमें मेरी २० रिपोर्ट ' हुई ; जेझखानेमें जितनी सजाए' दी 
जाती हैं, वे सब मुरर भुगतनी पड़ीं। हथकड़ी, बेड़ो, भुज- 
दण्ड बेड़ी, जड़ बेड़ी ( (088 ॥337 #'९४४०7०७ ) और गनीको- 
दिड़ सभी सज्ञाएं मिलों। एक बार मुकसे कहा गया कि 
“बुस्द्धारा चाल चडन बहुत बद्माशोका है। इसलिये शीघत्र ही 
सुग्हे' बेतोंसे पीयनेकी सज्ञा देनी पड़ेगो।” यदि खएडयाकी 
मेरी बदली न हो गयी होती तो बेत खानेकी भी नौबत आजातो। 
मनुष्योंकी बांधकर उन्हे जोर जोरसे अच्छे बेतसे तीन तड़ाके 
रझूगाये जाते हैं। केदियोंकों प्रत्येक महीनेमें तोन दिनको माफो 
मिलती है, परन्तु इन बीस रिपोर्टों के सपारटीमें मेरो माफों भी 
छत की गयी। मारे, अप्रेल और मह ये महीने मध्यप्रदेशमें 
खड़ी भीषण गरमीके होते हैं; परन्तु इन तौनों महीने मु्के 


कारायाख कहानी । देह 
वुर्भाग्यससे गनीऋोदिड़ अरथांत्‌ चुभनेवाला रोयंदार टाटको 
कोट पहनना पड़ा। फेदियोंकों एक कुरता एक लड़ूनेट और 
पक कमरमें लपेटनेकी अग्रोछा दिया जाता है, परन्तु जिन 
केद्योंको गनोफ्लोदिड़की सजा दी जाती है, उन्हें! नागपुर 
जेलमें टारका कुरता ओर टाटका रलूगोट ए्या जाता है । 
अन्य केदी इच्छानुसार अपना कपड़ा गरभमीमें उतार सकते 
हैं, परन्तु गनीक्लोदिड्गवालोंकों चौबीस घर्ट वरावर बह कांटे" 
दार पोशाक पहने रहना पड़ता है । वह गनीफ्लोविड़ु पहने 
हुए पोसनेमें उनका खरखरापन और रोजबे बाहोंमें चुभते थे 
ओर लेग्नेमें पीठमें गड़ते थे ! पीसनेमें जाड़ के द्नि्मिं 
दश पन्द्रह मिनटमें पसीना आ जाता है और ऊब लगतो है फिर 
गर्मोके दिनोंमें घबड़ाहट मालूम हो तो आश्चर्य ही क्‍या १ अन्य 
पीसनेवालोंके लिये नियम है कि पीसनेके पहले टाटका कुर्ता 
उतार डालें, किन्तु गनीफ्लोदिड़वालोंकी उस कुरतेकों पहने 
ही पीसना पड़ता था। अप्रे छ, मईके दिन, लखलखाती धपकी 
गरमी, भुजा करठसे छिले हुए शरोर पसीनेसे लूसफस, 
नहानेकी सुविधा नहीं, पसीना पोछनेके लिये पास अगौछा 
नहीं, ऐसी स्थितिमें कल्पना कीजिये कि कितनी यातना और 
दुदेशा हुई होगी ! टाटके कपड़े में पसीनेकी दुर्गन्‍्धके कारण 
स्रकड़ों चोखर और जूबे' पड़ गई' । शरीरके सम्पूर्ण भागमें 


जीलरः दौड़ते और जयह जयद काछ्ते थे, उस दुर्मन्‍्यक्के कारण 
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अन्न खानेकी भी रुचि जाती रही। परन्तु यदि अनाज़ न खाजे 
तो पीसा न ज्ञाय इस लिये जवरदरुती खाना पड़ता था । ऐसी 
यम्रयातनामें रातकों नींद आना असम्भव था। दिनकी मेहनत 
और रातके जांगरणके कारण जब थक्कानसे बेहोसी आती, 
तभी जरासी आंख मुदती थीं! शरीर में टाटके कपई तो थे 
दी इसी समय पाओंकोी बेड़ियां भी नसीब हुई । इन सब वातों 
का परिणाम यह हुआ कि मुझे अन्द्रूनी बुखार चढ़ता और दोप- 
हरको उतर ज्ञाता और शामकों फिर बुखार आता और सबेरे 
उतरता था। पक दिन जिस समय बुखार चढ़ा हुआ था, उसी 
समय मैंने डाक्रको बुलाया । डाकर देख कर चला गया। 
बुखार भी शामकों जाता रहता परन्तु मेरी और चक्कीकी दोस्ती 
घेसी मज़ब॒त थी कि वह ज्यों की त्यों कायम रहतो। यदि ऐसी 
हो स्थितिमें में और रहता तो मुरे क्षयरोग हो जाता, परन्तु 
शीघ्र ही में खरड वा पहुंचाया गया। नागपुरके स्टेशन पर डाक्र 
चोलकर आदि मित्रोंने मुझे इसी स्थिति में देखा था । 


७--खण्ड घेमें जब पहिले दिन मुर्क पारसी सुपरिण्टेण्ड श्ट 
के सामने ऐश किया गया, तव उन्होंने मेरा 'हिख्टरी टिकट! 
देख कर कहा “मालूम होता है तुमने नागपुर जेलके अधिका- 
रियोंकी बहुत सताया है। यद्यपि इस प्रान्तमें तुम्हारे पितोने 
मामे कमाया है ( सेशन जज रहे हैं ) तथापि मैं तुम्हें! निश्चय 
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मम पक आज आग इक 8 कक आह रह ै१७-१७८”६५ न, 5.क्‍१०,०ट७ ० ७ /#५०..८/:९ “की 


पूर्थ क कद्दता हु कि तुम्हारे विरुद्ध यदि एक भी रिपोर्ट हुई, तो 
पहली ही रिपोर्ट में में तुम्हं बेतोंसे पीटनेकी सजा दूगा । 
गिद्दी फोड़नेके काम में में नया था इसलिये खुपरिण्टेण्ड हट 
ने पूरा काम करनेके लिये छः दिन की मोहलत दी। नागपुर 
का विचित्र अनुभव, गिट्टी फोड़ने का अड़बड॒ काम, इधर यह 
मालूम नहीं कि हथौड़ा केसे पकड़ना होता है, उधर खुपरि- 
ए्टेर्डे एट साहब की यह धमकी कि पहिली ही रिपोर्ट में बेतों 
का भयानक द्रड, मेरे दिल में हड़बड़ी मचाने लगा । मेने सोचा 
कि नागपुर में अभो कम बेइज्जती हुई है इसी लिये बेत . लगाकर 
उसे पूरा करनेके लिये मेरा दुर्भाग्य मुर्कू यहां ले आया है, परन्तु 
उस द्यामय ज्ञगदीश्वर को कृपा से छठ दिन में छः फू ८ गिट्टी 
फोड़नेमं समथ हुआ और एक महीने तक यद्यपि नित्य मेरी गिद्टी 
नापी जाती शथ्रीं, परन्त_ वह कभी कम नहीं हुईं। जिस समय में 
हाज़त में थाःउस समय जो पुस्तक मुर्क पढ़नेको मिली थीं, ये 
साथ खरण्डवे आयी थीं। पक महीनेंके बाद मेंने प्रार्थ नाकी कि 
उनमें से कुछ पुस्तक मुझ पढ़ने को दी जावे । जेलके कायदे 
के अनुसार उनमेंसे मुझे कुछ अदल बदल कर पक घटने दोपहर 
के समय दी जाती थीं खरड्‌ थे में हर महीने की पहिली तारीख 
को “डिपुटी कमिश्नर” जेल देखनेके लिये आते थे । नागपुर में 
सुर तीन महीने की दसड-बेडी की सजा दी गई थी। उसके दो 
महीने नागपुर में हो चुके थे शेष महीने की सजा खरड ये को 
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डिघुटी कम्रिक्षर ने माफ -कर दी | इसी तरह अड्भूदरड़ ((/'088- 
0७7 [0/(९४७ ) की सज्ञा भी उन्होंने सितस्वर महीने में माफ 
कर दी । पहला पारसी खुपरिण्टेण्ड एट अगस्त में चला गया 
और उसकी जगदहपर आये हुए गोरे सुपरिण्टेरड णटने मुझे ग्रिट्टी 
फोडनेक कामसे बदल कर रसोई पकानेके काम में नियुक्त 
किया। उनहोंने मेरो कमजोरी देख कर ताकत की दवा दी ॥ 
इम्होंमे यह भी हुक्म दे दिया कि पढ़ने की पुख्तक दिन भर 
पास रहे'। इन खुपरिण्टेए्ड रटके समयमें मेरा वजन १०३ 
पौष्ड्े १५६ पौरड तक बढ़ा । 








८-नागपुर की २० पेशियोंने मुरके अपने मित्रोंसे मिलने 
से वश्चित रक्‍्खा नहीं तो तीन महीने में एक बार अपने कुण्म्बी 
या इृष्ट मित्रोंसे मिलने या पत्र भेजने की इजाजत है। खएड वे में 
पक भी रिपोट न होनेसे मैं तोन वार अपने मित्रोंसे मिल 
सका। मांगनेसे मुर्क बाइविल की पुस्तक मिल गई थी। में 
रूसके क्षे पक भाग को पढ़ता और सोचता कि रुसमें जेसी २ 
तकलीफों का वर्ण न है उनके सामने मेरी तकलीफ कुछ भी 
नहीं हैं । में सोचता था कि अपनी भारतभूमिक सब वन्ध शुभ- 
खिन्तक भ्रीमान्‌ बालगड्रगाधर तितककी छः वर्षकी सज्ञाक आगे 
मेरी सबाव्ष की सजा बहुत थोड़ी है । खण्ड वा जेल को 


सिपाही जब अपनी आदतक अनुसार मुर्क बहुतसोी गालहिया 
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देते थे तब यह सोच कर मेरा कलेज़ा दुक दुक हो जाता था कि 
क्या थानेकी जेल भोगते समय श्रीयुत पराज्षपे और सावरमती 
जेल में कड़ो सजा काटते समय महाभाग तिलक को भी 
इसी तरह कोई सिपाही गाली देता होगा ! जेलमें कोई एक दो 
मिनट से अधिक पायखानेमें नहीं बेठने पाता ; यदि जरा भी 


देर लगी तो सिपाही हाथ पकड़कर घसीर छाता है। कुसमय 
पायखाने आना वहां अपराध सप्रका जाता है। पन्‍्द्रह दिनमें 
एक बार नहाने दिया ज्ञाता है। जेलमें प्रत्येक केदीको जितना 
खानेके लिये दिया जाता है, उतना हर एकको खाना हो पड़ता 
है। यदि कोई कम ख्‌ राकवाला हो तो पेट भरजाने पर उसे 
ट. स लेना.-पड़ेंगा और यदि कोई अधिक ख्‌राकवाला ही 
तो उसे उतना खाकर भूखे रहना पड़े गा, क्योंकि उससे कम 
अथवा अधिक खाना अपराध गिना जाता है। नागपुरमें में अन्य 
केदियोंके सोथ नहीं रखा गया। जिस कालकोठरीमें रक्खा 
गया, उसीमें आखीर तक रहा, परन्तु कायदेके अनुसार जिन्हे 
कालकोठरी ( 80॥॥0877 (०) ) की सजा दो जाती है, उन्हें 
एक बार एक हफ्तेसे अधिक दिनों तक उसमें नहों रकक्‍्खा 
जाता | किसी मनुष्यको इस प्रकार विना हिसाब कालकेठटरीमें 
रखनेसे न जाने कौनसा पुरुषा्थ साधित हुआ ? खण्ड वेमें 
मैं अन्य केद्योंके साथ ही रहा, किन्तु वहां कोई आफत नहीं 
आई। खणडयवे के अधिकारियोंने साफ कहा कि उसे हम" अका- 
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रण काल-कीाटरामें नहीं रक्खे गे । नागपुरकी बीस रिपोर्टोंका 
खराड वेमें इतना ही बुरा परिणाम हुआ कि सोनेके किये काल- 
'काठरीमें जाना पड़ता था। खए्ड बेकी 'एकान्त केटरियां' अच्छी 
हैं और वहां सोने के लिये मद्दीका ऊंचा चबृतरा सा बना है 
और पायखानेकी सरडास भी जरा दूर है, परन्तु नागपुरमें पाय- 
खानेकी जगह सिरहानेसे कुछ ही फासले पर है। मुझे यद 
बात बिल्कुल नहीं मालूम हुई कि मेरे स्वास्थ्यके बारेमें मेरे 
शुभवचिन्तकोंने कुछ प्रयल किया है। में समझता था कि खरड वेमें 
जो कुछ आराम मिला है, वह पार्लियामेण्टके प्रक्षोंके कारण ही 
डोगा । 





दल्षिण अफीकाका सत्याग्रह । 
“““औ $ ६क-०-- 
भ्रीयुत भवानीदयालकी फेद्‌ कहानी । 


ता० १४ अक्टूबर साय कालको मि० भवानीदयालके साथ 
४ पुरुष और ११ स्त्रियोंका सत्याग्रही दुल न्‍्य,.कासलके 'रेलवे 
वारफ्स' में गया । यहाँपर बहुतसे भारतीय मजूर काम करते हैं । 
मि० भवानीदयालने हिन्दीमँ ओर मि० थम्बीनायड्ने तामिलमें 
व्याख्यान देकर भारतीयोंकोी सममकाया कि जबतक सरकार 
३ पौरड वाषिकका कर रद्द न कर दे, तबतकके लिये तुम लोग 
गोरोंके कामको छोड़ दो । यहीं दक्षिण अफ्रिकार्में हड़तालका 
आरम्भ हुआ और यह महान यश आपहीोके भाग्यमें बदा था । 
इधर आप भारतोयोंकी उपदेश कर रहे थे, उधर किसी दुष्धने 
जाकर स्टेशनमास्टरकोी खबर दे दी कि मि० भवानोदयारलू और 
मि० थम्बीनायडू रेलवे मजूरोंको बहकाकर हड़ताल कराना चाहते 
हैं। खबर पाकर स्टेशनमासर तुरन्त यहां पहुंच गया, जहां ये 
लोग हड़ताल करनेके लिये मजूरोंको उपदेश कर रहे थे। स्टेशन- 
मार्र आकर आपको भांति भांतिकी धमकी देने लगा, पर इधर - 
से उनको मु हतोड़ उत्तर मिलता गया। निदान विवश होकर 
स्टेशनमासरमे न्‍यू,कासलके पुलिस खझुपरिण्टेण्डेश्कोी सूचना 


जद भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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दी। वह साहब कई एक गोरे और काफिर सिपादियोंके साथ 

वहां पहुंच गये ओर श्रीयुक्त भवानोद्याल तथा मि० थस्बीनायडू 
को नेता कहकर पकड़ लिया ! अन्य सत्याग्रही पुरुष रत्रियोंने 
पकड़ानेके लिये बड़ी आतुरता दिखायी, पर वे सफल मनोरथ न 
हुए । 


वहांसे पकर्ड ज्ञाकर आप छोग दोनों न्‍्यकासल की 
जैलमे छाये गये और वहां रातभर एक अन्धेरी कोठरीमें बन्द 
रहे । इस जेलमें इतने खटमल थे कि रातभर आपको नोनन्‍्द न 
आई। खटमलोंने आपका ख, व रक्त चूसा। आपको देहमें बड़े 
बड़ फफोले पड़ गये। आपके लिये जेलका मेहमान बननेका 
यह पहला ही अवसर था इससे पहिले आपने इस बड़े घरका 
कभी दर्शन न किया था । ज्यों त्यों करके रात कटी | प्रोतःकाल 
आप लोग जेलके प्रधानकी सेवामें उपस्थित किये गये। उसने 
आपसे १८ अ ग़ुरकी भिन्‍न भिन्‍न प्रकारसे छाप मांगी । पर जेल 
होनेसे पहिले ऐसी छाप देनेसे आपने बिलकुल इनकार किया। 
इसपर ख्‌ द जेलर आपको गदनमें हाथ लगा धक्का देते हुए कार्यों- 
लयमें ले गया और वहां बलात्‌ अगूठेकी छाप लगवायी। ठोक 
१० बजे मज़िस्ट्रें टने सब कुछ सुनकर आपको ओर मि० नायडूको 
३०-०३० रुपये ज्ञुमानेका दृश्ड दिया । आपने जुर्माना न 
देकर जेल जानेको इच्छा प्रकट की, पर मज़िस्ट्रे टने जेलमें न भेज- 
करः आप दोनोंकी छोड़ दिया। 


कारावास कहानी । ३३ 
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डसी दिन ' पिकोरियल ' के सम्बाददाताने संभस्त सत्यां- 
अहियोंका चित्र लिया, जो ३० अक्ट बरकों 'पिकोरियल'में प्रका- 
शित हुआ | मि० भवानीदयारू अपनी धघुनमें लगे थे। उसी दिन 
शामकी आप कोयलेकी खानपर गये और आपने हड़ताल कराना 
आरम्म किया। उस समय रात ओर दिन आपके लिये वरावबर 
था। एक रातको श्रीयुक्त भवानीद्याल, मि० थम्बीनायडू और 
मि० केलनबेक बैलड़ी कोयलेकी खानमें हड़ताल करानेकों गये | 
इन लोगोंकों जाते देखकर किसी गोरेने उस खानके मेनेजरको 
'देलीफोन! द्वारा खबर दे दी। उस खानका मैनेजर चाबुक 
लेकर माग में बैठा हुआ इनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
इनके पहुंचनेपर उसने बहुत उलटो सिघरो खुनाई। खेर, 
उस रातको आप नय कासल छोट आये ओर हड़ताल करानेके 
लिये यथार्शक्ति प्रयत्न करने लगे। निदान न्यू कासलके आस- 
पास हड़तालकी आग धधक उठी। रेलवे काम करनेवाले 
मजरोंने काम छोड़ा, कोयलेकी खान, लौरडरी, अस्पताल, 
हीटल, शराबखाना आदिमें काम करनेवाले भारतीय मज रोने 
हडताल कर दी। यहांतक हड़तालकी उत्त ज़ना फेली कि मैला 
डठानेवाले भड़िग्योनि भी हड़ताल बोर दो । जिघर आंख उठा 
कर देखो, उधरही हड़तालियोंका दल दिखाई देता था। कितने 
मज्ञ रोंको कोड मारे गये, कितने तीरोंसे बेधे गये, कितने बन्दूक 
के निशाना बनाये गये और कितनों वर अधानुषिक अत्याचार 


(9८ भारतीय देशभकोंको--- 
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किया गया, पर 'मरज बढ़तादी गया, ज्यों ज्यों दवाफी' वाली 
कहावतके अनुसार हड़तालकी आग फेलती ही गयी । हज़ारों 
मनुष्य काम धन्धा छोड़कर हड़ताली बन गये। इसके जोड़ 
का दूसरा उदाहरण संसारके इतिहासमें मिलना कठिन है। 
यों तों छोटी मोटी अनेक हड़ताले' हो चुको हैं, पर ऐसे सभ्य 
देशप्र म, स्वार्थेत्याग और एकताका अन्य हड़तालंमिं स्व था 
अभाव रहा होगा । 


इस भयानक हड़तालकी देखकर यहांके गोरे अधिवासी और 
दक्षिण अफ्रिकाकी सरकार एकदम घबड़ा उठी और उसने हड़- 
ताली नेताओंकी पकड़कर जेलमें ठेलनेका निश्चय किया। 
ता० १८ अगस्तको प्रातःकाल मि० हेनरी पोलक भी न्‍्य कासलमें 
पहुंच गये । आजके 'निटाल वीटनेस' नामक अड्डरेजी देनिक 
पत्रमें श्रीयुक्त मभवानीद्यालजीका पूरा पूरा व्याख्यान छवा था। 
बस, दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारने तुरन्त इनको पकड़नेका 
बारणएट जारी किया। कोई १० बज के समय थानेदारने अन्य 
३ सत्याप्रहियोंके साथ मि० भवानीदयालको पकड़ छिया । 
वह आपका नाम धाम पूछने लगा। आपने कहा कि नाम 
तो मेरा दयाल है, पर इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना 
खाहता हूं। आपके विशेष आम्रहसे थानेदारने आजही 
आपको मज्िस्द्रे टके सामने पेश किया । आप प्रसन्नता 
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पूर्थ क अभियुक्तोंके कठघरेंमें ज्ञामर खड हुए। मजिस्द्रे दने 
आपको टोपी उतार देनेके कहा, पर आपने ऐसा करनेसे इन- 
कार किया। 


मजिस्ट्रे ट-- तुम हिन्दू हो या मुसलमान ? 
मि० भ० द्याल- में हिन्दू हूं। 


मजिस्टद्रें ८--मुसलमानेकेा टोपी पहने हुए अदालतमें आने 
का हक है, परन्तु हिन्दुओंका नहीं। 


मि० भ० दयाल--साहव, यह मेरी देशी टोपी है, इसका 
पहनकर में हर एक अदालत में ज्ञाता हूं, पर आपके समान 
विचित्र आज्ञा किसीने आज तक नहों दी । 


इसके बाद आपके मुकदमेकी काय वाही आरम्म हुई। 
आपने अपने बयानमें कहा कि जब तक भारतीय मज, रोका 
ख न चूसनेयाला ३ पोर्डका कर रद्द न किया जायगा, तबतक 
हम हड़तालका काम जारी रखे गे। तत्यश्चात्‌ पुलिस खुपरिन- 
प्टेण्डेर्ट, पुलिस इन्सपेक्र और हेड कान्सटेविलका बयान लिया 
गया। इन महानुभावोंने मिं० भवानीदयालके विरुद्ध साक्षी दी | 
इसके बाद मजिस्ट्रे टने अपना लम्बा चौड़ा फेसला पढ़ खुनाया । 
उस समय अदालतमें लगभग ५०० भारतीय स्तियों और पुरुषों- 
का ञ्माव था। मजिस्दे टने कद्दा कि जिस उद्द श्यसे तुमने 





८० भारतीय 


हंडुतालका काम जारी किया है, वाख्तवमें वह सफल म॑ हुआओ। 
सुँबका सरकारसे विशेध करना चाहिये, परन्तु तुमने ध्यापारियीं 
का काम धन्धा बन्द्‌ कराया है। इस लिये गोरे ध्यापारियोंका 
जो व्यापार नश् हुआ, बिचारे हड़ताली, उनको ख्रियां और उनके 
वच्च ज्ञो खाने बिना मरे गे, उन सबका अपराध तुम्हारे ऊपर 
 है। अभी तक तुम्हारे समान आन्दोलनका रियोंके लिये ययेष्ट का- 
यदा नहीं वनाया गया है, आशा है कि पालियामेणर्टकी आगामी 
बेठकमें बन जायगा । इस लिये तुमकेा दयापूर्वाक ७५) रुपये 
अथ दरएड अथवा ३ मास सपरिशभ्रम कारावासका दए्ड दिया 
जाता है। मि० भवानीदयालने उत्तर दिया कि महोशय ! आप 
दयाकेा अपने पास रखिये ओर हमके कई से कड़ा दर॒ड देनेकी 
कृपा की जिये। सिपाही उनको वहांसे हटाकर जेलकोा ले चले। 
उस समय प्रि० हेनरीपोलक, मि० थम्बीनायड, आदि प्रसिद्ध 
नेताओंने आकर आपसे हाथ मिलाया और भारतमाताके यशकी 
'रक्षा करनेके लिये आपको उत्साहित किया । 


आप नये, कासलके जेलमें लाये गये और कपड़े बदलकर 
आपको जैलके कपर्ड पहनाये गये। जंलके कपड़े आपको 
बड़ पसन्द आये। अन्ततः आप जेँलकी एक कोठटरीमें वम्द 
'कर दिये गये। सायड्डलके समय सब केदियोंको 'पूष्‌! के साथ 
खानेको रोटी मिली पर उस दिन आपको रोटी नहीं दी गयी। 
'जैलरसे आपने शिकायत की तो उत्तर पिला कि आप सर्बेरैसे 


कारवास कहानी | ८है 


आये. इस लिये आपको भआज रोटी नहीं मिलेगी । अतणव 
आजकी रात आपने उपवास किया । दूसरे दिन रवियार था, 
इसलिये आपको कफामपर न लेजाकर दिनभर एक कोठरीमें 
बन्द रखा गया। उधर आपके जेल हो. जानेफर मिसेज भवा- 
जीद्याल आदि स्त्रो ओर पुरुषोंने हड़तालका काम जारी रफ्खा | 
इसलिये मिसेज भवानीदयारल आदि ११ ख्रियोंकी पकड़कर 
३--४३ मास सपरिश्रम कारावासका दर्ड दिया गया | म्रि० 
भवानीद्यालका एक वर्ष का पुत्र रामदत्त वर्मा भी अपनी मा- 
साके साथ जेल गया, वाख्तवमें भारतके वत्त मान इतिहासमें 
स््रियोंकी वोसताका ऐसा उदाहरण मिलना दुख्तर है । 
२५... 3 2५ ५ 

ता० २० अक्टूबर सन्‌ १६१३कों मि० भवानोीदयालज्ी न्‍य,- 
कासलसे पोटर मेरोत्सबगंके जेलमें लाये गये । यहांके चीफ- 
चाड रने आपफे पाससे भगवदुगीता छोन ली और वह भांति 
भांतिकी धमकी देने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे जेसे 
आन्दोलनकारियोंकी ठीक करनेके लिये यही स्थान है | अत- 
पुय आप पीरर मेरोत्सवर्गके जेलमें अपना समय विताने लगे | 
चहिले एक सप्ताह आपसे हाई लेवर याद ' में काम लिया गया । 
दूसरे सप्ताहमें आपको पत्थर तोड़नेका काम मिला । आंखोंमें 
पक कांकर तारका चश्मा लगाकर पत्थर तोड़ना पड़ता था । 
डीक ७ 3०१४ कामपर जाना पड़ता था, ११ पज़ने पर एक 


<२ भाश्लीय देशभकरोंकी--- 
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घटा खानेके लिये छुट्टी मिलतो थी । फिर दक ब्रजेले ५ 
बड़े तक काम करना पड़ता था । यही कायदा यहांके सब जे- 
लेप्रिं बरता जञाता है। भारतीय केदियोंकों पहननेके लिये घुटनों 
तकका पक पतलून, एक कुरता, एक टोपी और एक जओड़ा 
जता मिलता है। रातकों विछाने और ओढ़नेके लिये मर्मम्रें 
दो और ज्ञाड़े की ऋतुमें ३ कम्बल दिये जाते हैं। किसो किसो 
अं लम्मे चटाई और तकिया भी मिलते हैं। आपको खानेके लिये 
प्रातःकाल काफिरोंका खाना ८ आस 'मीली' दिया जाता था । 
दोपहरको ८ ओऑंस भात, चार ऑंस बीन्सकी दाल और २ आस 
शाकपात, सायडुगलको २ ओऑंस 'पूषर! और ६ ओऑंस अडूरेज्ञी 
रोटी दी ज्ञाती थी। छः महीने और उससे अधिकके सजा पाये 
हुए भारतोय केदियोंकों सप्ताहमें ३ बार एक एक ऑस घी भी 
मिलता है और शामकों 'पूपू! के बदले थोड़ीसी काफी मिल 
जाती है। प्रत्येक रविवारकों दोपहरके समय आपको चार 
ऑस चावल और मसाला डालकर पकाई हुई ८ ऑस बीन्‍न्सक़ी 
दाल मिलती थी। जे छके प्रधानसे पूछनेपर मि० भवानीदयाल 
से. कहा गया कि यह खाना भारत सरकारकी खीकूृतिसे नियत 
किया गया है। न जाने भारत-सरकारने भारतीय केदियोंके लिये 
क्यों काफिरोंका खान्ना ' मील ' और 'पूप! स्वीकार किया | 





पहिले तो यह स्ताना आपसे विलकुछ न खाया जाता था, 


काराबास कहानों । ब्थड्‌ 

धर घोरे धीरे अभ्यास करनेपर थोड़ा थोड़ा खाने लगे । आप ओर 
आपके साथियोंने कई बार घी मिलनेके लिये प्राथेना की, परन्खु 
आपकी प्रार्थ शापर बिलकुल ध्यान न दिया गया । अन्तर 
विवश होकर ता० १० नवम्बरकों आप और अन्य ४० सत्याग्रददी 
केदियोंने इस प्रतिशापर खाना छोड़ दिया कि जबतक थी नहीं 
मिलेगा तब तक खाना न खाय गे। इस आन्दोलनसे चिढ़कर 
जे लगने छः मनुष्योकी इस कामका अगुआ कहकर अलग बन्द 
किया। पएक मि० भवानीदयाल, दूसरे मास्टर माणिकलारू 
गांधी, तीसरे मि० गोकुलदास गांधी, चोथे मि० प्रागजी देशाई 
पांचवे मि० सुरेन्द्रनाथ मेढ़ ओर छठे मि० राबज्ञी पटेल । थे 
छः अलग २ फ्रोठरियोंमें बन्द किये गये। उधर जे लर अन्य केदि- 
योंकोी डार इपट बताने लगा। उसकी धमकीमें पहकर और 
भूखको ज्वालासे पीड़ित होकर २० मनुष्योने भोजन छे लिया 
और अवशिष्ठ २० मनुष्य अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहे । जे लस्ने 
सोमवार ता० १० नवम्बरकों मि० भवानीदयालकों एक पिश्नरेफे 
ले ज्ञाकर बन्द किया और आंखमें भाँकर [लोहेकी पट्टी) बंध 
कर पत्थर तोड़नेका काम दिया कि शायद्‌ इससे पबड़ाकर 
आप खाना खालेंगे। भारतमें तेली छोग बेलको आाँखमें पट्टी 
बाँध कर कोल्ड्रमें जोतते हैं, ठीक वही तेलीके बेलको तरह इस 
समय आपको दशा हुई। सोमवारका दिन निकल गया, मड़ूर 
चार आया। आज भो आपको पूर्वोक्त दुरड मिला, जे लगने आकर 
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आपको अनेक तरहसे समर्ताया फि जे लके कायरेम छः माससे 
कम सजा पाये हुए केदियोंकी घो नहीं मिल सकता है । अत 

सुर जे छलका नियम भड़ करनेके अपराधी हो; तुम्दारे दुष्ट 
उपदेशसे कई एक सुकुमार वालक खाने बिना मरते हैं; परन्तु 
जे लरके इस कथनका आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड्ठा । 
शामको ५ वर्ज स्थानीय मर्जिस्ट्रेंट आये और आपने मि० भवानी- 
दयालको बुलाकर पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खाते हो ? आप 
मे उत्तर दिया कि अब तक घी नहीं मिलेगा तबतक हम अन्न प्रहण 
नहीं करे गे । इसपर मजिस्ट्र टने कहा कि “क्या तुमने जे लफो 
अपना घर वना रखा ? आज तुम घो मागते हो, तो कल दूध 
माँगोंगे, परसों फल माँगोगे ओर नरसों कुछ और हो चीज 
भाँगोगे । इस लिये तुम्दारी बातपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया 
आयगा। यदि तुम मर भी जाओगे तो भी हमको कुछ परवाह 
नहीं है। तुमको भूमिमें गाड़ देनेके लिये पर्य्यात्र स्थानका प्रवन्ध 
कर लिया गया है।” मि० भवानीदयालने प्रत्युत्तरमें कहा कि 
चाहे हम भले ही मर जाँय, पर बिना घीके अन्न न खाय गे । अन्स 
में मजिस्ट्रेट साहब निराश होकर लोट गधे | आपने अपना उप- 
वास आरो रखा। दो दिन उपवास करनेसे म'मलकी रातकों 
उसर आगया और रातभर आप बेखुध पष्ट रहे। प्रातःकाल 
सेकषसन वा्ड रने आपको उठवाकर अख्पतालमें भेज दिया। आज 
आपके उपवासका तोसरा दिन थां। आप बुधवारकों द्निभर 
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येयैेन पड़े रहे। आज अन्य ११ उपवासो केदी भी अस्पतालओं 
पहुंच गये। उञन्‍यों त्यों करके दिन करा। शामको ५ बजे जेलके: 
प्रधानने समस्त केद्योंकों पंकिवद्ध खड़ा कराकर राजस्य- 
सचिवका तार पढ़ खुनाया कि तुम छोग अब भोजन करना 
आरम्भ करो, कलसे तुम्र लोगोंको एक ऑसके हिसावसे प्रति- 
दिन घो मिला करेगा। अतए॒व केदियोंने भोजन करना शुद्ध 
किया पर मि० भवानीदयालजी बेखुध थे। तीन दिन भूखे रहनेसे 
आप एकदम निबेल हो गये। आपको जेलके अल्पतालमें 
भेजा गया और एक सप्ताह आपने अस्पतालमें निवास किया। 
जेलके भोजनके अतिरिक्त २ पौए्ड ( १ सेर ) दूध भी आपको 
मिलता था ? थोड़ासा निरोग होनेपर आप खेतमें काम करनेके 
लिये भेजे गये। आपके साथ महात्मा गान्चीके पुत्र रामदास 
गांधी भी खेसमें काम करते थे। इसो प्रकार करते कराते 
कुछ समय बीत गया। 


ता० २८ नवम्बरकों मि० भवानीद्याल वहांसे बदलकर 
द्रबनके सेण्ट्रल जेलमें भेजे गये। आपके साथ ही अन्य १०० 
सत्याप्रही पुरुष और ११ सत्याप्रही स्त्रियां भी सेण्ट्रल अेलओं 
भेजी गयीं। यहांपर आपके साथ जैसा दुष्य बहार किया गया, 
उसका वर्ण न करते लेखनी थर्राती हैं और मु हसे आह निकल 
आती है। आपको घुटने तकका पायज्ञामा और पक कुरता 





<< भारत्रीय देशभक्तोंक्ी--- 
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विशा गया। कोट और टोपी ऐसो दुर्ग न्ययुक्त थी कि उसके 
पहिनमेसे भापने बिलकुल इनकार कर दिया। भोजन ऐेशा 
खराब दिया गया कि जिसे सू घकर कुत्ता भी न खाय। गोरे- 
चाह र कुली' और काफिर सिपाही 'मकूला' कहकर बुलते 
थे। बात बातमें गाली देते थे, ज्रासी वात करनेपर चाबकों- 
की मार पड़ती थी। यह जैल क्या था मानो यमराज़का घर 
शा। पत्थरके चबतरेपर सोनेके लिये केवल एक्र कम्बल दिया 
गधा । राम राम करते रात कटती थी। पक्र दिन मि० भवा- 
नीद्यालजी पायखानेपर बेडे थे, उस सप्रय प[क्र काफिर सिपाही 
ने आकर आपसे फहा कि 'एमकूला छं छा' अथांत्‌ हे मज्ूर 
शीघ्रता कर। आपने उसकी भाषामें उत्तर दिया कि 'मीनी 
फोगीछे खोना मांझे' अथांत्‌ में अभी आया हूं। इसपर उस 
काफिर सिपाहीने आपको हाथ पकड़कर ढकेल दिया। आपने 
कहा कि 'इनीन डाबा वइना ऐसा फानाके लो” अथांत तुप् 
छेसा क्‍यों करते हो ? इसपर दो सिपाही आपको पकड़कर 
गछा बबाने लगे ओर आपको पायखानेसे निकाल बाहर किया। 
आपने एक गोरे घाड रसे यह कथा कद खुनायी। उसने कहा 
कि तुम्हारे जैसे दुष्ठोके साथ ऐसा वत्ताव होना ही चाहिये | 
यदि मुूसे अधिक बात करोगे तो में भी तुमको मारूगा। 
आप निराश होकर अपनी कोठरीमें चडे आये। अतपव उस 
व्निखे पुनः उपवास करा आरम्भ किया, इस वार पांच दिन 


काराबास कहानी | ८क्ष 
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तक उपचास जारी रहा। जोलके कर्मचारी इन लीगोंका साहस 
देखते थे कि अब ये लोग शायद गिर पडँ और अपनी प्रतिशासे 
हुट जाय; पर अब पांच दिन बिना अन्नके इन लोगने विताये, 
तंब जैलके गवन र मि० डोनने आकर इस शर्त पर सुलह की कि 
तुम्हारो सब शिकायते दूर कर दी जाय॑गी । इसके वाद आप 
लोगोंने भोजन करना स्वीकार किया। | 


यद्यपि आप छलोगॉंकी छोटी मोटी शिकायते' दूर कर दीगई', 
किन्तु गोरे और काफिर सिपाहियोंका कुलो कहना न छूटा | 
आपने जाकर जे लके गवन रसे दस अपशब्दको दूर करनेकी 
आथ्ेना की; पर गवन र साहवने तत्क्षण शब्दकोष निकाल कर 
कुली शब्दकी विवेचना कर दो। आपने कहा कि 'कुली' का 
अथे है 'मजूर! चूंकि तुमको 'सख्त मजूरी' का दण्ड मिला 
है, इसलिये तुमको कुली कहना कुछ भी अनुचित नहीं 
है। सत्यात्रही केदियोंको जूता नहीं दिया गया, न'गे पैरों 
रहना पड़ता था। पढ़नेके लिये पुस्तक मांगने पर गवन रने. 
कहा कि हम किसी काले केदीकों अड्गरेजीकी पुस्तक 
नहीं दे सकते हैं। कुछ दिनोंके बाद सत्याप्रही केदियों 
की शिकायते खुननेके लिये स्थानीय मजिस्ट्रेट आये। मि० 
अधानीद्यालने अपनी दुःखभरी कहानी सुनोकर न्यायके लिये 
आरथना की। मजिसट्रंट साहब केचल दाढ़स देकर चले गये ; 
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परन्तु आपका कष्ट पूव वत्‌ आरो रहा। श्रीयुक्त भवानीदयालसे' 

_ लके अन्दर काम लिया ज्ञाता था, पक दिन बाहर काम 
करने याले फेद्योंकी दशा देखनेके लिये आप बाहर निकले ४ 
द्रबनके निकट अममगेनोमें पत्थर तोड़नेका काम होता है, वहां: 
पर के दियोंको दरवनसे रेलगाड़ीमें चड़ाकर पहुंचाया जाता है। 
अन्य केद्योंके साथ आप वहां गये। दोपहरके खानेके लिये; 
केवल ८ ऑस चावलका! भात मिला, जिसके साथ बीन्स, 
बेज्ोटेबल अथवा जिसमें नमक तक भी नहीं था, वह भात 
दुग न्धयुक्त और रातका रान्धा हुआ था। भारतीय केद्योंकी 
यह दुर्देशा देखकर आपके आखोंसे खूनके आंसू बद चले। दिन 
भर ते कड़ा काम करना और खानेका यह हाल ! 


इस अनुपयोगी भोजनको प्रहण करनेसे मि० भवानीद्याल 
को आँवका रोग हो गया। ता० २५ दिसम्बर ( इसाईयोंका 
बड़ा दिन ) को आप रोगपीड़ित होकर अस्पतालमें गये । आपका 
स्वास्थ्य एकवारगी विगड़ गया था। उस दिन आपको 
१०५ डिप्री बुखार चढ़ा था। दूसरे दिन डाक्रने आपको नाड़ी: 
देखकर औषधि दी और केवल दूध पीनेकी आज्ञा दी । दो चार. 
दिन तो बेसुध पड़े रहे। मलमें केवल खन ही दिखाई. 
देता रहा। इधर तो यह दशा हो रही थी और उधर कुछ- 
बीर सत्याप्रही पुरुषोंने पुनः उपवास करना आरस्म कर 


कारावास कहानो । &६: 


दिया। इस बार छः दिन तक इन वीरोंने अश्न न खाया। रोग- 
पीड़ित होनेके कारण प्रि० भवानीद्याल इस अन्तिम उपवास 
में भाग न ले सफे। छः दिनके उपवास हो चुकनेपर गवरनेर 
और जेलरकी आँखे ख्र लीं। उन्होंने अपनी करतूत पर पश्चात्तापः 
प्रकट किया और सत्यप्राहियोंसे क्षमाके लिये प्रार्थना की । अबः 
तो आपलोगोंकी प्रायः सब शिकायते दूर कर दी गई। अबः 
खाना अच्छा मिलने लगा, पहननेके लिये जुते मिले। गोरे और 
काफिर सिपाही 'खामी अथवा इर्डियन' कहकर पुकारने लगे। 
पर मि० भवानीदयाल आदि १० नेताओंको छोड़कर शेष पाँयन्टरमें: 
के जेलमें भेज दिये गये, यहाँ उन विचारोपर मनमानी घरज्ञानोः 
की गई। प्रि० भवानीदयाल १७ दिनतक अस्पतालमें पर रहे,, 
यहाँ उन्हें खानेके लिये दूध, मजोना, वोठमील, साबृदाना और. 
चाय मिलती थी। कुछ आराम होनेपर आप हेलका काफ 
करनेके लिये वाहर भेजे गये । 





जैलमें आप प्रातः ३ वजे उठ खडई होते थे। ५ बजे जेलका 
घन्टा बज्ञतो थो। उस समप्रय अपना बिछोना इकट्ठा कर तय्यार 
हो जाते थे। थोड़ी देरमें कोठरोका द्वार खोला जाता था ॥ 
उस समय मेला और पेशाबके बत न उठाकर पाखानेमें फेकने 
पड़ते थे। वहांसे आप ज्वानागारमें जाकर हाथ मुह धोते 
थे और प्रातःकाल भोजन लेकर अपनी कोठरीमें चले आते 


0 भारतीय देशंभरोको--- 
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थे। जाय पी करके तैयार हो सांत बजे कामके लिये चले जाते 
थे। १२ बजे खानेके लिये कामसे छुट्टी मिलती थी। उस 
समय सिपाहीसे नड्भडाकोरो कराके भोजनशालामें जाकर भोजन 
देते थे। एक बजे पुनः कामपर जाना पड़ता था। पांच बज 
साय कालकी कामसे छुट्टी मिलनेपर आपके कपड़ोंकी पुलिस 
तलाशी लेती थी। वहांसे स्नानागारमें जाकर स्नान करते थे और 
साय कालिक भोजन लेकर अपनी कोठरीमें बन्द हो जाते थे। 
कुछ समय तक परमात्माकी प्रार्थना करनेके बाद निद्रादेवीकी 
गोदमें विश्राम करते थे। जे लमें यहो। आपको दिनचर्या थी। 
आप अपने भमनमें सोचा करते थे कि हम अपने भाइयोंकी भलाईके 
लिये जे लगें आये हैं, इसलिये आप सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। 
उदासीका नाम तक नहीं था। आपके अन्तःकरणमें देशसेवाके 
भावसे दिन जाते देरी न लगती थी। ३ मास ३ घड़ीके समान 
अतीत हुए। आपसे जेठमें मिलनेके लिये भ्रीयुक्त कुअ्बिहारी- 
'खिंहजी कोबाध्यक्ष 'क्षित्रिय-व श-सुधार सभा?” नेटाल, दो वार 
आये और २ बार श्रीयुत देवीद्यालज्ञीफका पत्र भी आपको मिला | 
+ ५८ ५ + 

आज तारीख १७ जनवरी सन्‌ १६१७ शनिवारका दिन है। 
आज्ञ ही आप केदसे छूरनेवाले हैं। प्रातःकाल उठकर मि० 
भवानीद्यालजीने नित्य नेमित्तिककम्मे किया और ७ बज के 
समय छटरनेवाले कैदियोंकी पंक्तिमें जाकर खड़े हो गये। वहांसे 


काशवार कहानी | हर 
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आंप कक्रके पास लाये गये। डाक्रने आपकी नाड़ी देखकर 
छोड़नेकी आशा दी । चीफवाष्ट रने आपले आपका कपड़ा बद्‌- 
लवाकर नियमित समयसे पहले छोड़ दिया। चलते समय 
चीफ वाड रने आपसे पूछा कि क्या आप फिर जैलमें आचे गे ? 
मि० भवानीदयालने कहा कि अपने देशकी इज्ञत और आवरूकी 
रक्षाके लिये हमें जेलकी महल समभना होगा और अपनी 
मातृभूमिको प्रतिष्ठाके लिये जानकों कुबांन करना होगा। नो 
बज के समय आप छोड दिये गये। आपका स्वागत करनेके 
लिये ज॑ लके द्रवाज पर वयोबृद्ध नेता मि० बद्री, प्रसिद्ध देश- 
भक्त म्ि० थम्बी नायडू, हिन्दू नेता मिं० लालाबहादुरसिंह, 
मि० थानु महाराज, मि० गोकुलदास गान्धी, श्रीमती राजदेवी, 
मिस शेलीश्न ( एक प्रतिष्ठित युरोपियन कन्या ), आदि प्रति- 
पछ्ित सज्ञन उपस्थित थे। नेदाल इस्डियन एसोसियेशन तथा 
अन्य सल्लनोंकी ओरले आपके गलेमें फ्‌ छोंकी मात्या पहनाई गई" 
और अपूर्व स्वागत किया गया। वहांसे आप सेठ रुस्तमजी 
पारसीके घरपर लाये गये। यहां आपको पक प्रीति-भोज्ञ दिया 
गया, जिसमें मि० हेनरी पोलक, मि० केलनबेक, प्ि० पीयसन, 
मि० प्रेश्रियल आदि युरोपियन मित्रभी शामिल हुए थे । 
प्रियोरिया से महात्मा गान्धी ने आप से “ हिन्दी इसिडियन- 
ओपिनिय ” के सम्पादक होने का अनुरोध किया, जिस के 
आपने सादर स्थीकार कर लिया |--तथा इस पत्रका आप 


६२ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


2 2१.३५२०५-३९ /९५२०७ 2९०५ चर धै८१८१७८/६००७०९/५ 4९ +५ ४९ 2५५/३ ,अबन- 


बड़ी याग्यतापूव के सम्पादन करने छगे। पुक, बार भारत सरकार 
के प्रतितिधि सर वेज्ञामिन रावरंसनके खास सलाहकार बाबू 
राय साहवसे भे टकर इस सत्याप्रदके सम्बन्धमें बात चीत की । 
२५ ५ हर 4 

आज्ञ ता० २० जनवरीका दिन है। मि० भवानोदयालके 
साथ ११ सत्याप्रही ख्रियां छ टनेबाली हैं। द्रबन ११० फोब्ड 
स्‍्ट्रीटमें आज प्रातःकालसे ही स्त्री, पुरूष और बालकोंका जप्ाव 
होने लगा। द्वान्सवालको ११ बीराड्गनाएं जिन्होंने वरोनोखन 
को सरहदके ऊपर और न्यू कासलकी खानोंपर अपनी अदृभुत्‌ 
बीरता दिखाई थी.; न पकड़नेकी इच्छा हेनिपर भी सरकारकेा 
जिन्होंने पकड़नेके लिये वाध्य किया, आज़ वे ही तीन मासको 
सख्त मज रीकी केद्‌ भागकर द्रबनके सेण्ट्रल जेलसे छ यनेबाली 
हैं। इनका स्वागत करनेके लिये संयुक्तप्रान्त, बिहार, गुजरात, 
पञ्ञाव और मद्रास प्रान्तके सैकड़ों मतरनारोी उपस्थित थे। एक 
ओर यह खबर फेल गई कि मिसेज भवानीदयाल आदि ११ 
स्त्रियोंको देश-निकालेका दण्ड दिया जायगा और दूसरी ओर 
सरकारी तौरपर यह कहा गया कि फोज़ी कानूनके अनुसार 
इन स्त्ियोंके सम्वन्धमें किसी प्रकारका जुलूस नहों निकलर 
सकेगा। ज्ञुलूस निकांलनेके लिये मि० पोलक दौड़धुप कर रहे 
थे। १० बज के समय स्ल्रियां छोड़ दी गई । जेलरने आकर मि० 
भवानीद्यालसे कद्दा कि आप शीघ्र इमीभ्रं शन आफिसमें ज्ञाकर 


काराबास कहानो । ध्छ 


अपनी ख्रीको छुड़ानेका प्रथल्ष कोजिये। आप अ लरके आदेशा- 
जुसार द्राम पर चढ़ कर तत्काल ही इमिप्रे शन आफिसमें पहुंचे 
और अपनी रूरीको छोड़ देनेके लिये आज्ञा माँगी | इसपर 
गुप्तचरोंने आपको भी पकड़ लिया कि तुम भी इस प्रान्तके 
अधिवासी नहों हो इस लिये तुमको भी देशनिर्वासनका दण्ड 
मिलेगा । आपने अपने पकर्ड ज़ानेकी खबर टेलीफोन द्वारा मि० 
पोलकको दे दी | इसके बाद गुप्तचरोंने मि० भवानीदयालकों 
ब्रधान इमीग्र शन अमलदार मि० डीकके सामने पेश किया। मि० 
'डीकने आपको देखते ही पहिचान लिया उसने गुप्तचरोंसे पूछा 
कि मि० भवानीदयांलको तुमलोग क्‍यों पकड़कर लाये हो। यह 
गतवर्ष अ प्रेजी भाषामें ( |१07०४॥४४0780।९०७ ) परीक्षोत्तोर्ण 
हो चुके हैं । अतएव इन्हे इस प्रान्तम॑ रहनेकी आज्ञा राजसख्य- 
सचिव अनरैवल फीसरसे मिल चुकी है। यह कह कर उसने 
आपको छोड़ दिया और आपकी खत्रीफो छोड़नेक लिये जे लरको 
टेलीफोनसे सूचना दे दी । निदान ११ बजेके समय मिसेज 
भवानीद्याल अपने प्यारे पुत्र रामदत्त वम्माफ साथ जेलसे 
छुटी । ज॑ लक द्रवाज पर फिटन मौजूद थी, उसपर चढ़कर 
मिसेज भवानीदयारू बृद्धनेता मि० बद्रोक साथ सेठ रुख्तमजी 
'पारसीक घरपर आई | अन्य ७ खियोंकों छुड़ानेक लिये कोशिश 
ज्ञारो थी। १२ बजेके समय राजस्व-सचिवकफी आश्चासे अवशिष्ट 
७ स्थियाँ भो छोड़ दो गई । यहाँ मिसेज भवानीद्याल आदि 








६छ भाश्तीय देशभक्तोंकी -- 
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सत्याप्रददी स्त्रोंकी एक प्रीति-भीोज दिया गया ।-जिसमें 
अीमती गारधी, मिसेज्न डाकुर मणिलाल वारिस्टर, मिस 
मेलटीनो ( पार्लमिण्टके स्पीकर की बहन ), मिस श्लेशीन, 
मिस वेस्ट, मिसेज लेस्ट, मिसेज पोलक, मिसेज बढ़ी, श्रीमती 
राजदेवी, मिसेज छगनलाल आदि सैकड़ों .भारतीय और युरो- 
पियन महिलाएं सम्मिलित हुई थीं। श्रीमती गान्वी असाध्य 
बीमार होनेपर भी इन सत्याग्रही स्त्रियोंसे मिलनेके लिये पीनी- 
कससे दरबन आई थीं। इसके बाद सभाकरी काय वाही आरम्भ 
हुईं। नेटाल इस्डियन बीमेन्स एसोसियेशनकी ओरसे मि० 
आर० घमुडलेने स्वागतपर व्याख्यान दिया। इसके बाद मि० 
पोलक, मि० केलनब्रेक, रेवरेएड बेली, मिस मेलटीनो, मिस वेस्ट 
मि० सी० पी० पिदले, मि० अम्बाराम महाराज, मि० अब्दुल- 
कादिर बवाजीर, मि० रुख्तमज़ी पारसोी आदि सज्ञनोंने इन बीर 
वनिताओंकी वीरतका बखान किया। नेटाल इण्डियन बीमेन्स 
एसोसियेशन, नेदटाल जरदस्त पारसी अज्ञमन, ट्रांसवाल बूटिश 
डए्डियन एसोसियेशन, द्रांसवाल इण्डियन बीमेन्स एसोसियेशन 
आदि सभाभोकी ओोरसे प्रिसेज़ भवानीदयालके गठलेमें पृष्पमालाये' 
पहनाई गई । भिटोरियाकी बटिश इस्डिया कमिटी, तामिल बेनि- 
फिट सोसाइटी और अधष्जुमन इसलछामकी ओरसे बधाईके तार 
आये । सारांश यह कि इन वीर वनिताओं और देशभक्त पुरुषोंका 
बहांकी जनताने भरपूर स्वागत किया। 


भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-ऊहानौ। 
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मि० के० के० अथावले | छा० जसवन्तरोय एम 3५०७ 
संम्पादक-- पज्जाबी ' 'पञ्जाबी' के मालिक । 


मि० अधावले । 
-->#कदिरस न 
दो तीन घण्ट जेलमें | 
। >> २-5 

जैलमें हमारे कपडे उतरवाये गये । केदियोंके कप पहनने 
को दिये गये । इनमें घुटनों तकका एक सूती फायज्ञामा, एक कुड- 
ता, कम्बलकी एक कुरती, एक कण्टोप, बस ! कपड़े बड़े मेले 
और बद्बुदार थे। पता नहीं कितने ख्‌ खार चार डाकू इन्हें 
पहिन चुके थे। ज,थे भी खब थीं, जिन्होंने पहनते ही आगसी 
लगादी। अपने २ कपड़ोंकी गठरी बांधकर जमादारके साथ 
इधर उधर घूमे । पता नहीं वह कहां २ घूमाता फिरा। इसके 
बाद हमकेा एक लकड़ीका बक्‍स उठानेका कहा गया। हमने 
उसे उठा लिया और खेतोंकी ओरके रवाना हुए। यहां इसने 
बहुतसी मद्दी मिला हुआ आटा और अनाज इसमें भरा। इसके. 
बाद्‌ मुझे और ला० जञसवन्तराय एम०ए०को अलग २ कोाठरियॉमें 
बन्द कर दिया गया। इन कोाठरियोंमें चक्की लगी हुई थी। पास ही 
मका पड़ा हुआ था, जिसकी ओर सहुंत करके कहा भया कि 
सब वारोक पीसी नहीं तो सुपरिण्टेण्डेट्ट नाराज हो कर सजा 
देंगे, परन्तु हमें छोड़कर वह ज्ञाना ही. चाहता था, कि इतमनेंमें 
. डाकुर साहब आगये। उन्होंने कहा कि किसकी आह्ासे तुमने 


£६ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


इनको यह काम दे दिया ? चौकीदार विचारा इसका क्या 
उत्तर देता । वह मु ह ही मु हमें कुछ वड़बड़ाकर रह गया। फिर 
डा० साहबने डाकरों परीक्षाके लिये अस्पताल भेजा | यहां ला० 
असवन्तराय पम० प० का वजन ११५ पौरड और मेरा १०५ 
निकला। इनने में ही 'बन्दे मातरम' की मधुरध्वनि 'बाहरसे 
खुनाई दो। हमने समझा कि लोंग हमारो जमानतकी आजा 
'खीकार करा लाये हैं। हमें वहां बेठनेकी आशा दी गई। इतने 
ही में हमारी जमानतकी ख्वीकारीपर हमारी रिहाईकीो आज्ञा भी 
पहुंची, क्‍योंकि लाला जसवन्तरायके कपड़े उतरवाते ही सूती 
होनेके कांरण घुलानेकों भेज दिये गधे थे, अतः इनके दूसरे कप- 
डॉके आनेकी प्रतीक्षामें हमें वहां कुछ देर ठहरना पड़ा। जब 
कपड़े आ गये, तब हम छोग जेलसे बाहर लाये गये और नियमा- 
'झुसार जैकी कानूनी काय वाही समाप्त होनेपर हम रिहा हुए । 
बाहर आते ही हमें छोगोंने घेर लिया । फ लोंकी मालाएं हमारे 
आलेमें डाली गई । समस्त वाजारमें हमारे ऊपर फल बरसे और 
बन्दे मातरम' की ध्वनिमें ही एक बड़ लोक-समूहके साथ हम 
छोग 'पञ्ञाबी' के आफिसमें पहुंचे ओर जञनताका हृदयसे धन्य- 
बाद किया । 


बह घरकी सर । 
--०[%]०-- 
लाहौर रायद कंस । 
( पक पञ्चाथी देश भक्त ) 


३० झ्ुलाई सन्‌ १६०७ पांच बजे हम लोग डिस्ट्रिक जेंलमें 
पहुंचे । जेलके द्वार पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेर्ट तथा जेल सुपरि- 
एटेण्ड एट सशस्त्र सिपाहियों सहित खड़े थे। हम लोग जब द्वार 
यर पहुंचे, तो दारोगा साहवने आज्ञा दो कि हमारे कपड़ों पर 
फिनाइल डालो जाय |--उमोरे कपड़ोंपर फिनाइल डाली गयी | 
इसके बाद हम सब दकरमें गये। वहां हमें जेलके कपड़े पहनाये 
गये इसके बाद हम लोगोंकोी अलग अलग कोठटरियोंमें बन्द कर 
दिया गया।' रातकों जो खाना मिला, वह बहुत ही खराब था, 
इस लिये बहुत थोड़ा खाया जा सका । इसके बाद आटा पौसने 
को दिया गया। शामको पक केदी-मुन्शी हमें डाक्रके पास ले 
गया और डाकरने हमारी शारी रिक परीक्षा की--और ला० दीना 
'नाथ, ला० पिरडीदास तथा ला० लालचन्द्‌ फलक का स्वास्थ्ध्य 
खराब बताया। अगले दिन हम सबको १७५--१५ सेर और उप- 
शक तोनों संज्ननोको दस दस सेर अनाज पीसनेकों दिया गया । 
आध्रको हार तीमोंकी चीफ कोर्में अपील स्थीकार हो जआानेके 


६८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
कारण रिहा कर दिया गया, किन्तु बड़ खेदके साथ हमें मालूम 


छुआ कि ला०दीनानाथ, ला०पिण्डीदास तथा ला०लालयन्दफलक 
को सेण्ट्रल जैलमें भेजा जा रहा है और वे रिहा नहीं हुए ! इन 
तोनों बीरोंसे हम गले लगकर मिले--और कहा गया कि शायद्‌ 
यह अन्तिम मिलाप है ! हम लोग बडे उदास थे, जब छाला 
पिए्डीदास आदिसे अलग हुण। सच तो यह है कि इन लोगोंके 
साथ रहकर जैेलमें भी हम प्रसन्न रहे--और उसके सब दुःख भूल 
गये थे। इन दिनोंमें बारह दिनतक हमें चक्कीका काम करना 
पड़ा | गर्मो बहुत अधिक थी, ला० गोवर्धनदास एक दिन चक्कर 
खाकर गिर पड़े और अस्पताल भेजे गये। उनका १७ पौण्ड 
वज़न घट गया था। इसी बीचमें हम दो आदमियोंकी तेलके 
कोल्ट्ूमें बे लोंकी ज़गह जोतकर चलाया गया। इधर हमारा वजन 
और भी घट रहा था। हमने सुपरिण्टेएड एटसे शिकायत को, तो 
हुक्म हुआ कि इनको दो रोटो और अधिक मिला करे', परन्तु 


यह कृपा हमारे काम न आई। हमारी निव लताका कारण यह 
नहीं था। वह था, खराब रोटीका मिलना और उसका ठीक 


हजम न होना तथा कर अमानुषिक कामोंमें नियुक्त करना । 
+ +ः न पे 
राजनीतिक केदियोंके साथ भारतीय जेलखानेमें बहुत बुरा 


खुलक होता है। मेरा ख्याल तो यह है कि अगर किसी जैलका 
कोई कर्मचारी मुताध्सिब' हो तो राजनीतिक केद्योंके साथ दूसरे 


कारावास कहानी | ६६ 
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केदियोंसे भी कभी कभी बुरा वत्ताव होता है और उन प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोॉकी घेर कर इतना कष्ट दिया जाता है, जिसे वे केदके 
और सभो दुःखोंसे अधिक अनुभव करते हैं। 


"५२ वितीपर+"# जज चिआचिनी की बतीकती०२ी७ी ७३ १७९०१७४१६४१६२६०४० ५ 





सनाखत | 


भारतोय राजनीतिक केदियोंका जब विचार होता हो रहता 
है, तब ही से उन्हें अपराधी समभकर जेलमें ठोक दिया जाता है! 
हालांकि बहुतसे पीछ रिहा भी हो जाते हैं। सैकड़ों भारतवासी 
ऐसे हैं, जो सन्‍्दं हका शिकार वनाकर महीनों जेलॉमें सड़ाये गये 
और पीछे निर्दोष कहकर छोड़ दिये गये । उनकी प्रतिष्ठा, माना- 
पम्मान तथा इज्नतका कुछ भी खयाल न करके अनेक कष्ट दिये 
गये। जिस पुलिसको कृपासे वे गिरिफ्तार हुए, उससे उस- 
की उत्तरदायित्वकी बात कभी नहीं पूछी ज्ञाती ! 


. हमारी भी यही दशा हुई थी। न्‍्यायके नामपर हम सरकार- 
से पूछते हैं, कि हमको क्यों पकड़ा गया ? और पोछ निर्दोष छूट 
गये। क्या कारण है, हमारी प्रतिष्ठाकोी खोकमें मिलानेवालों 
तथा निदषोंकी दुःख पहुंचानेवालों को उचित सज्ञा नहीं दी 
गयी ? 


( “कम गस्याल' से सड्डुलित । ) 


20033: 20320 


श्रीयुत ला० हरकिशुनलाल । 
“7#7४&६>कै४---- 
मेरो गिरफ्तारी पकाएक हुई। मेरी कल्पना भी न थी कि 
मैं गिरिफ्तार किया जाऊंगा ! में और मेरे साथी हड़ताल बन्द 
करवानेकी बहुत चेंष्टा कर रहे थे। महात्मा गांधीकी गिर- 
'यतारीके कारण लाहोरमें भी हड़ताल हुई थी। १० और १८ 
ता० की बिना अपराध भारतीयोंपर गोली चलाई गई, इससे 
हड़तालने और भी विराररूप धारण कर लिया, साथ ही लोगोंका 
ओश भी उम्र पड़ा। इसी बीचमें लाहोरफे अन्यान्य लोडरोंके 
साथ मुर्भ भी गिरिफ्तार किया गया। 
जैलमें सुल्गक । 


गिरफ्तारीके समय और फ सलेके बादमें मेरे साथ अच्छा 
बर्ताव रहा, परन्तु अमृत्सर और गुजरांवालाके लीडरोंके साथ 
यड़ा कठोर व्यवहार किया गया था । अन्यान्य शहरों और गावोंके 
कैदियोंके साथ तो साधारण केदियों से भी बुरा बर्ताव किया 
गधा था। लाहीरके केदियोंके सिवा और केदियेके साथ मेरा 
मिलना नहीं हुआ | 

| जेल सुवार । 
केदियाके साथ जो बर्ताव किया जाता है-और जिस 


भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-कहानी । 





श्रीयुक्त ला० हरकिशनलाल | 


कारावास कहानी । १५१ 
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ढड़से उन्हे रखा ज्ञाता है, वह बहुत ही बुरा है। बजाब इसके 
कि यहांपर उनका कुछ खुधार हो, उनके झवभाथ और भी 
खराब कर दिये जाते हैं और वहां रहकर केदी और भी खु'खार 
हो ज्ञाते हैं । नई कौसिलों का सड्रठन होनेपर जेलखानोंकी 
पाशविकरता की हटाकर मनुष्यताको रक्षा करनी चाहिये । 
पहिल पण्जाबकों दशा | 
१० एप्रिल १६१६ से पहिले पञ्मावमें बिछकुछ शान्ति थी १ 
हां, सर ओड़ायर पञ्ञावप्रें साव अनिक जीवनका नाश करना 
चाहते थे। उन्होंने अपने शासनमें इसके लिये बहुत चेष्ठाप 
को । बहुत कुछ सफडता भो हुई | इसके साथ ही छाई जेस्स- 
फोड की सरक्वार भो सहमत थो, नहीं तो कोई कारण नहीं था, 
कि पञ्ञावमें, हम लोगोंके-डीकठाक सूचना देते रहनेपर भी इस 
तरहसे लोगोंपर अत्याचार होते ! पश्चावमें ज्ञों कुछ हुआ है, 
यद्यपि इसकी आशा नहीं थी, पर सर ओडायरके कठोर शासन 
से उकताकर हरण्क पढ़ालिखा पञ्ञाबी, घृणा करने लऊमा था | 
मेरे ख्यालमें पशञ्मावर्में अशान्तिका कारण सर ओ'डायर था और 
उसने ही अपने निकम्मे शासनसे शटिश-शासन पर एक तरहका 
बदनुमा धब्बा लगा दिया ! 
सरकार ओर लौडर । 

- पञ्ञाव सरकार और उसके गुरगे हमेशा यह समभते रे हैं, 

कि भारतीयों खासकर पशञ्मावियोंका राजनीतिसे क्‍या सम्बन्ध १ 


१०२ भारतीय देशभकतोकी--- 
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ये सब तो उनको दृष्टिमें बनपशु हैं। बातचोतमें साधारणतया 
जिन्हे आजकल पञ्मावका लीडर करा जाता है, बेशक इनके साथ 
सर ओ'डायर और उसकी सरकारने कभी अच्छा वर्साव नहीं 
किया । बराबर यह ख्याल किया जाता रहा कि पश्चाबी 
जकुली हैं, उनका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं ? राजनी तिके 
लिये पश्चिमवासियोंने ही जन्म लिया है, और वह उनकी 
ही बपीतोी है ! पश्चमावकी सरकार जो कुछ आज्ञा दे, उसे 
पालन करना मात्र, पञ्माविय्रोंका कर्तध्य है ! इसी भूल और 
श्रमके कारण अगर बस चलता तो सर ओ'डायर पञ्ञाबी नेताओं- 
को माशेरु-लछा से पहले ही कुचछ डालता । अब उसने साधा- 
रणसी घटनासे अनुचित फायदा उठाया, और पशञ्चाबके फ सके 
ढे रमें अशान्तिकी आगकी चिनगारी लगाकर उसे प्रचण्डताके 
साथ प्रज्वलित कर दिया । मेरे ख्यालमें माश ल-लाके कारण 
छुतप्रायः पञ्ञाबमें फिर जीवनका सश्चार हुआ, ओर वह ऐसा हुआ, 
ज्ञो शायद तिलक, गांधी और गोखडे जेसे लीडरोंके -आन्दोलनसे 
इतना शीघ्र कभी न होता ! 

नये लाट । 





'/भाकक, 





सर एड व मेकलेगन--तये लाटकी भूमिका खासी है । पर 
आरम्ममें ही उनके सम्बन्धमें कुछ निश्चय कर सकना भविष्य- 
बादिता ही होगी ; मेरे ख्यालमें सर ओ'डायरके साथी चारों 
ओरसे उन्हे घेरे हुए हैं। उनकी उपस्थितिमें कोई किसी तरह- 


कारावास कहानी । १०३ 
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का परिवत न कर सकना, सर मेकलेगनके अधिकारसे बाहरकी 
बात मालूम होती है। हां, भारतसरकार खवयम्‌ कुछ शासनमें 
परिवरत्त न कर दे तो दूसरी बात है । वरन्‌ अभी बहुत दिनोंतक 


के लिये विपत्तियोंके बादल हमारी और सरकारको प्रतिक्षा कर 
रहे हें । 


श़ापन सुधार । 


पञ्मावमें नये शासनसुधारकों केसो द्ृश्सि देखा गया ? 
इसके सम्बन्धमें कोई राय अभोतक स्थिर नहीं की गई । 
शासनसुधार जब मसौदेके रूपमें बिलायतमें भूलभूलेयांका 
खेल खेल रहा था, पञ्मावके बहुतसे लीडर उस समय जेल्में 
दिन बिता रहे थे, दूसरे अब स्वागत-समागमनकी धमके कारण 
अभीतक कोई सम्मति छिथर नहीं की जासको । मेरा ख्याल 
है कि हालमें जालब्धरमें होनेवाली प्रान्तीय कानफ्रे न्‍समें यह 
सब स्थिर हो जायगा । तभी में भी अपनी स्थिर सम्मति 
पकर कर सकू गा। इससे पहिले में इस विषयमें अपना कोई 
मन्तव्य पुकाशित नहीं कर सकता, क्यों कि में उसका सभापति 
निर्वाचित हो चुका हूं । उस हैसियतमें शासनखुधार पर 
अपने विचार पुकट करना समयसे पहिडे उचित नहीं है । पर 
साधारणतया जहांतक मालूम हो सका है, पञ्माब उससे सन्सतुष्ट 


नहीं है । 


जि 





पनक्ाबी कला-कौशल । 


पञ्जञावमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, जिससे गशोव 
पञ्ञाबी, किसी तरहका ध्यापार और स्वदेशी कला कौशलकी 
उन्नति कर सके । जबवसे सर ओ'डायरकी सरकारने पश्चावके 
बेडी पर हाथ साफ किया है--और धघड़ाधड़ बैड बन्द हुए 
है, तबसे ध्यापारिक उन्नतिके लिये पश्चाव शिर भी नहीं उठा 
सका ! इस सम्बन्धमें कमीशन बेठा था--यदि उसको स्कीमके 
अनुसार पञ्ञाब सरकारने कुछ उदारता दिखायी, तो सम्भव है, 
उन्नति हो सके । 


'अम्गृतबाज़ारपत्रिका' से सड्डलित । 





धारतोय देशभक्तोंकी काराबास-कहानी | 





श्रीयुक्त छा० गोवद्ध नदास । 


श्रीयुत लाला गोवद्ध नदास । 


[ छा० गोवद्ध नदास लाहोरमें किसी बैडुके मे नेजर थे और 
चुपचाप देशके राजनीतिक कार्यों'में भाग लेते रहे हैं। पञ्ञाव 
में जब माश ल-ला जारी हुआ, जब निरीह भारतोयोंपर गोली 
चलाकर बुरी तरहसे मारा जाने लगा--सरे बाज़ार प्रतिष्ठित 
पुरुषोंकी नडं कर के कोर्ड लगने लगे--तथा तरह तरहके 
अत्याचार किये गये, तब ला० गोवद्ध नदास भी चू प न रह 
सके। उन्होंने सोचा कि जो कुछ अत्याचार यहां पर 
हो रहे. --अभी ठीक खबर पञ्ञावले बाहर तक नहीं जा 
सकती--च्‌ पचाप पञ्ञाव के रसातलको भेजा जा रहा है, उसके 
लोडर पकड़ जा रहे हैं। ऐसो दशामें यह कठिन काम था कि 
केाई आदमी पञ्मावमें रह कर--सर ओ'डायरके अत्याचार्णेके 
सामने शिर उठाकर कुछ कह सकता | उसी हालतमें ला० गाव- 
दू॑ नदासने अपना सब कामकाज छोड़कर दिली, कराची, ब्म्बई 
और मद्रासमें जोरदार भाषण दे कर सर ओ'डायरका भरडा 
फोड़ा--और 'वाम्बे क्रानिकल' में ओ'डायरके उन अत्याचारोंका 
बण न करके देशकी आंखे खोलीं, ओ सर ओ/'डायर शान्तिका 
नाम लेकर पञ्ञाव पर कर रहा था। देशभरमें हलचल मच गई। 
पञ्ञाव सरकारकी भी निद्रा टूटी--भौर उसने मद्राससे रछाला 


१०६ भारतीय देशभक्तोंकौ-- 


कट बरी नी ल्‍ी धन 
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गेावद्ध नदासको गिरिफ्तार कर मंगाया। वहींसे यह कहानी 
आरम्म होती है, जो देशभक्त गोवद्ध नदासजीने लिखी है। 
माश ल-ला के दिनोंमें छा० गे।वद्ध नदासज़ीने जो निर्भोकतापूर्ण 
कांय॑. किया है, उसके लिये समस्त देश उनकी प्रश'सा 
करता है। ] 

के + रु यू 


मुझे १२ मई सन१६१६को मद्रासमें गिरिफ्तार किया गया और 
विशेष पहरेमें छाहौर लाया गया । लाहौरमें पहले मुझे मि०बोरडः 
'पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टके सामने पेश किया गया। _मि० काक्स 
डिप्टी इन्सपेकर पुलिस भी वहां पर मौजूद थे। पास ही सर 
'उमरहयातखां टिवाना भी कुरसीनशीन थे ! दोनों पुलिस 
अफसरोंने कहा कि तुमने पञ्माव गवनमेण्टका मुंह काला कर 
दिया है और तुम्र ही समस्त भारतवासियोंकों अधिकारियों का 
विरोधी बनानेवाले हो । इसपर सर उमरहयात खां भी चुप न 
रह सके--ओर आपने कहा--कि आज अगर मुसलमानोंका राज 
होता--तो जमीनमें गड़घाकर-इसका बदला लिया जाता ! 


जेलकी तंग कोटरीमें | 


मुझे २१ मई सन्‌ १६१६ को लाहौरकी सेण्ट्रठह जेलकी एक 
पुकान्त और अन्धचकारमय कोठड़ीमें बन्द कर दिया गया। अफ- 


काराबयास कहानी । १०७ 
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इस एकान्त वासमें रखा गया था। खुबद और शामको केवल 
१० मिनट मुझे बाहर निकलनेकी आज्ञा मिलती थी। 


नजरबन्दी ओर केद । 


६ ज नको मुभूपर मुकदमा चलानेका फैसला किया गया, 
परन्तु तुरन्त ही इसके बाद मुकदमा वापिस के लिया गया। पर 
साथ ही भारतरक्षा कानूनके अनुसार मुझे नज़रबन्द्‌ कर दिया 
गया। एक मासतक में नज़रबन्द रहा--५ ज्ञुलाई १६१६ को 
बाम्ये क्रानिकल' में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसके 
आधारपर मुकूपर मुकदमा चलाया गया। मुभसे पैरवी करनेको 
कहा गया, किन्तु उस अन्यायके युगमें मेंने सत्याग्रह करना उचित 
समका--और बिलकुल परवी नहीं की। परिणाम यह हुआ. 
जो हर हालतमें होना था कि मुझे ३ वष्रेका सपरिभ्रम कारावास 
ओर एक हजार रुपया जुर्मानाकी सजा दी गयी । 

खास केदी । 

एड़लोइ णिडियन समाचारपत्रोंके लेखोंके अनुसार मुर्क उन 
३७ केदियोंमें रखा गया--जिनके साथ खास वर्तावकी दुह्ाई दी 
ज्ञाती थी। हम लोगोंको बहुत बुरी रोटी और गन्दी दाल खाने- 
को दी जाती थी। खुबहकों बड़ा खराब घो और शामको तेल 
मिलता था। सप्ताहमें एक बार खराब मांस या हलुआ | 


१०८ भारतीय देशभकोंकौ-- 
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पांच सा केदी | 

माशेल-लाके शिकार और पांच सौ कैदी बहुत बुरों हालतमैं 
थे, उनसे गर्मोकी मौसिममें आठ घण्टे कुलियोसे भी कड़ा 
काम लिया ज्ञाता था। उनमें कितने ही प्रतिष्ठित और शिक्षित 
भी थे ।--डनकी खाना पीना इतना बुरा मिलता था--डसको 
लिखनेके लिये मेरे पास शब्द नहीं । इससे बढ़कर 
उन केदियोंके साथ बहुत बुरा सलक हुआ जो लोहेके ५फ्‌रट 
लम्बे और ३॥ फ्‌ 2 चोड़े पिश्नरोंमें गर्मोंके दिनोंमें बन्द किये गये 
थे। उधर धूप कड़ाकेदार पड़ती थी--और वे खड भी नहीं 
हो सकते थे |-गुजरांवाला के रईस--ए--आज़म--दीवान 
मडूलसेन, मि० फतेहसिंह बी० ए० तथा म्रि० सब दयाल बैरी- 
स्रकों भी इन ही पिश्नरोंमें बन्द किया गया था ।--१९५ और १७ 
बर्षके लड़कोंके चूतड़ोपर केवल एक लड्ीटी मात्र बंधी रहने 
देकर, बुरी तरहसे बे ते' लगायी जाती थीं। 


साोधारणतया के दियोंकों गर्मोमें पांच बजे और सर्दोमें ७ बजे 
उठाकर १५ मिनटमें शीचादिसे निवृत्त होने दिया जाता था। 
स्नान करनेकी कोई सुविधा नहीं थो। कभी कभी तो पीनेको 
भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता था--कई बार मैंने अपनो आखोंसे 
प्यासके मारे केदियोंकोी बेहोश पड़े देखा है ! 


केद्योंकों वारकोंमें जो चारों ओरसे ख ली रहती हैं, सोना 


कारावास कहानी | १०६ 


4०200आ# है ॥ आकाश 


पड़ता है। पज्ञाबमें यद्यपि स्दों बहुत सम्गत पड़ती है, पर इनके 
पास केवल तीम कम्बल होते हैं-- ज्ञो खालिस ऊनी नहीं होते | 
अखस्पतालकी भी खराब हालत है। वहां बीमार होकर भी प्रायः 
केदी जाना पसन्द नहीं करते । क्योंकि वहां कोई परवा नहीं की 
जांती। बोमारोंकी जो दृध मिलता है, उसमें ७० फी सदी 
पानी होता है। जेलखानोंकी हालत सखुधारने--और उनको 
“रिफारमेटरी' ढड़से बनानेकी ज़रूरत है। 








श्रीयुक्त पं० रामभजदत्त चोधरी । 





१७ एप्रिल सन्‌ १६१६ को लाहीरकी म्युनिसिपल्टीके सेक्र- 
टयरोकी एक चिट्ठी छा० हरकिशनलाल, ला० दुनीचन्द्‌ और मुर्क 
मिली, जिसमें हमें टेलीग्राफ-आफिसमें सलाह करनेके लिये 
बुलाया गया था, पर वहां जानेपर हमें मालूम हुआ कि सेक्र -- 
टरीकी चिह्ठीका तो बहाना था, वास्तवमें हमको डिपुटी कमिश्षर 
ने बुलाया था। डा० गोकुलचन्द नौरड़कों एक अलग कमरेमें 
इसी तरहसे बुलाकर ले जाया गया, और हम तीनोंकों एक दूसरे 
कमरेमें, वहां डिपुटी कमिश्नरने हमको भारतरक्षा कानूनके 
अनुसार निरवासित किये जानेके तीन आशज्ञापत्र पढ़ सुनाये, जिन 
में मुझे डेरागाज़ीखां और ला० हरकिशनलालको केम्बलपुर तथा 
ला० दुनीचन्दको भी वहीं। इसके बाद हम तिनोंकी एक मोररमें 
बैठाकर मियांमीरकी छावनीकों रवाना किया गया, और वहांसे 
हम लोगोंकी एक स्पेशल द्रै नमें बैठाकर अम्ृतसरकोी ओरकों 
लेज्ञाया गया और वहांसे यथास्थानोंकोी भिजवा दिया गया। 


डरागाजोसांमें | 
डेरागाजीखांमें में तोन दिन रहा। मेरे रहनेके लिये एक 
कोठी खालो करवाई गयो और २० दि्नितक में वहां अच्छी तरह 


भारतीय देशभ क्तोंकी काराबास-कहानी | 





थ्रीयुक्त प० रामभजद॒त्त चोधरी । 


काराधास. कहानी । १११ 
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से रहा । मेरे पास बहुतसे लोग आते थे, मगर सिवा एक 
वकीलके और कोई वकील मारे डरके कभी मेरे पास नहीं आया । 


अभियोगको तेयःरी | 


६ मई सन्‌ १६१६ को वहांके डिपुटी कमिश्नरने मुझे एक तार 
दिखाया, जो १२ एफ०इण्डियन पीनलकोडके अनुसार मुभ्द गिरि 
फ्तार करनेके लिये गवन मेण्टने भेजा था । डिपुटी कमिश्नरने 
मुझसे सहानुभूति प्रकट करते हुण कहा कि आशा है, आप नि 
दोष हेाकर छूट जाथे गे। इसके बाद मुझे पुलिसको दिरासतमें 
लाहौरके भेज्ञा गया । 


अगले दिन रातके ११ बर्ज लाहोर पहुंचा । स्टेशनपर खाना 
खाया, और इसके वाद लाहोरको सेण्ट्रलज़ेलमें पहुंचा दिया 
गया । पुलिसका बर्ताव इस समयतक मेरे साथ अच्छा था | 
मु भयडुर कोठरीमें रखनेकी आज्ञा थी। जमादार एक धुन्धली 
सो कोठरीमें ले ज्ञाकर मुभसे कहने लगा कि तुम इसमें अपना 
बिस्तर करलो। मेंने उसमें अपना बिस्तर कर लिया और ज्ञमा- 
दार चला गया । पहले मेरी इस कोठरोमें गुरदासपुरके वकील ला ० 
पेशावरोमल थे ज्ञो बाहर निकाल दिये गये, और उनको पास- 
की एक कोठरीम रखनेका हुक्म हुओ। उक्त वकोल साहवने 
पासकी और कोठड़ियोम॑ आवाज़ दी, प्रि० मुदिसिनशाह 


११५ भारतोय देशभक्तोफी-- 
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बेरिस्टर, मि० कालोनाथराय सम्पादक (द्रीष्यून”' और मि० 
दीवानचन्द गेरिसृर तथा मिं० कृष्ण बी० ९० सम्पादक डर्दूँ 
5प्रताप' आदि पञ्ञावके अनेल गण्यमान्य नेता लोग पड़ सड़ रहे 
थे। इन लेगोंने अपनी अपनी केाटठडियोंसे 'बन्देमातरम'को भा- 
चाजे' देकर भेरा स्वागत किया । 


भयंकर कोठरीका द्र्य । 


जिस कोठड़ीमें मुझे रखा गया था, वह ६ फ्‌ ८ लम्बी चौड़ी 
थी। इस कोठड़ीमें पेशाब--टट्टी आनेके लिये दे दो ईटे रखी 
हुई थीं। गर्मी असहा थी, इधर मच्छरों और डांसोंने आक्रमण 
कर रखा था। उधर नाक दुग न्धके मोरे फ्‌ टी जा रही थी । 
मैंने सोनेकी बहुत चेष्ठा की, पर नींद कहाँ थी । अन्‍्तर्म राम 
राम करके कहीं २॥ बजे आँख लगी । दुर्भाग्यसे थोड़ी देरमें 
पहरा बदलनेका समय हो जानेसे पहरा बदला और-- 





कोन जवान / उठो जवान ./ वोल जवान /// 
की विभीत्स आवाज़ आई । में नहीं जानता था कि यहाँ पहरा 
देनेका यही रिवाज हैं और हर एक केदीका बोलना अनिवार्य है 
इसी लिये मेंने कह्ा--आइय महाशय,पधारिय और कहद्दिय क्‍या 


हुफम हकाम है ? मगर महाशय इतना सुमकर हो बहाँसे चले 
शये और उन्हों ने फिर पधारनेकी कृपा नहीं की ! 


कारावास कहानी | ११३ 
मेरे साथी भी जेलमें । 
खुबह उठकर मालूम हुआ कि रा० हरकिशनलाल और मि० 
दुनीचन्द्‌ भी सेण्ट्रल जे लमें वापिस आ गये हैं । साथ ही मुझे 
यह भी मालूम हुआ कि मुझे, मि० दुलीचन्द और डा० किचलू 
को जे लगें ख व सख्ती और सावधानीसे रखनेकी आज्ञा दी गयी 
है। हम लोग एक दूसरेले न मिल सके, इसका खास तौरपर 
ध्यान रखनेकी चेतावनी दो गयी है । 
कठोर व्यवहार । 


मेरे साथो सभी केदियोंकों प्रायः बहुत बुरो कोठरियॉमें 
रखा गया था। २४ घरट में केवल १५ मिनट बाहर निकलनेकी 
आज्ञा थी। इधर रातको प्रथम ठो नोंद ही नहीं आती थी, 
और जब खझुबहको थोड़ी बहुत आंख लगतो, तो अनेक कुल्सित 
अपराधोंके कारण दण्ड पाये हुए अशिक्षित केदी पहरेवाले, बहुत 
खुरी तरहसे बुलाकर जगा देते और न बोलनेपर ऐसी बुरी गा- 
लियां देते ज्ञो उनके कुत्सित ओर घृणित चरित्रको परिचायक 
होती थीं। 
केदियोंकी हहानुभूति । 
पक दिन में इसी तरहसे सो रहा था, जब कि पहरेदार कदीने 
आकर आवाज दी | में नहीं बोला, उश्नने फिर आवाज 
यी। मैंने फिर चुप रहना मुनासिव समका । इसपर वह फिर 


११७ भारतीय देशभर्तोंकी--- 


कड़कड़ाकर वोलना ही चाहता था कि मैंने उसे डारकर कहा कि 
जाओ, जैलर साहवको हमारा पं गांम' दो, कि हम ये गालियां 
नहीं सह सकते। हम लोग चोर, ज्ञार या डाकू तथा ख खार 
असभ्य ख नी केदी नहीं हैं। ये सब गालियाँ नहीं सह सकते । 
जमादारोंकों भी मैंने समाया--और दूसरे दिन हम लोगोंगे 
यह बड़ आश्चय से देखा कि जेलके सभी केदी कर्मचारियोंकां 
बर्ताव हमारे साथ अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण ही गया है | मेरा 
ख्याल है कि शायद्‌ उन लोगोंने पहले यह ख्याल किया होगा 
कि ये भी कोई ऐसे ही हरामखोर केदी होंगे, किन्तु जब उनको 
गरीष देशके साथ प्रेम करनेके कठोर अपराधके कारण जेलमें 
आनैका मामला किसी तरहसे मालूम हुआ, तो उन कुत्सित- 
कम करनेवाले बदमाश केदियोंके हृदयोंमें सहानुभूतिका समुद्र 
उम्मड़ पड़ा ! माश ल-लाके प्रायः सभी केदियोंका वे छोग बड़ा 
सम्मान करने लगे ! 


कीठरीसे छुटकारा । 


जिस कोठरीमें २४ घण्टे हम लोग केद रहते थे और रातकी 
बुरी तरह तड़फड़ाते थे, अन्तमें कमसे कम रातको सोनेके लिये 
उससे छुटकारा मिला। लोहेके सींखचोंसे घिरे हुए मेदानमें 
हम लोगोंकों सोनेकी अनुमति प्रिल गयी । यद्यपि बीस बीस 
हाथ ऊ करी दिवारोपरसे हवा आनी कठित थी, किन्तु हमारे 


काराबास कदानी | ११७ 
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भाग्यसे जो कुछ आ सकती थी, उससे हम वश्चित न रहे | 
पर वहां ज़मीन पर सोना होता था, इस लिये प्रायः चींटियां भर 
कीड विस्तरोंपर चढ़ जाते थे, जिससे बड़ा कष्ट होता था ॥ 
एक दिन मुझे वहां सोते सोते बिच्छूने काट खाया, जिससे बड़ा 
कष्ट हुआ। क्योंकि गर्मका मौसम था इस लिये उसका जहर 
बढ जोरसे चढ़ा और मुझे ध्याकुल कर दिया। 


सरलाको दरस्ास्त । 


मेरी धर्मपली श्रीमती सरलादेबी ने जेलमें पहुंचते ही 
सखुपरिण्टेएड एट जेलको द्रख्वास्त दी कि मुझे युरोपियन वार्ड मैं 
रखा जाय और फल आदि घरसे पहुंचानेकी ध्यवस्था होने दी जाय] 
कई दिनतक बराबर इसकी कोशिश जारी रही--और खुपरिण्टे 
एड एट टालमटोल करता रहा । अन्‍्तमें बड़ी कठिनतासे कुछ 
थोड़े से फल पहुंचने देनेकी अनुमति मिल सकी । 


दूसरे भाश्योसे भेंट । 
मनमें बड़ी इच्छा थी कि ला० हरकिशनलाल और ला० दुनो- 
चन्द्‌ आदिसे किसी तरहसे भेंट हो। क्योंकि छा० हरकिशन- 
छाल दूसरे अहातामें केद्‌ थे, उनको तो कोई खबर ही न लगती 
थी। दां, एक दिन डा० सत्यपाल और डा० किचलकों दूरसे 
जाते देखा और एक दिन ला० दुनीचन्दका सन्देश भी मिल गया 
कि ये प्रसन्न हैं, किसी तरहकी चिन्ता मत करो । 


११६ भारतोय देशभक्तोंकी-- 


जेढ़में भजन । 

मेरी साथकी कोठरि यो में मिं० मजहरअलो वकील बराला, 
बा० जनपतराय वकोछ कसूर तथा मि० रतनचन्द्‌ ( रत्तो ) और 
गएडासिंह केद थे | प्रातःकाल ये लोग प्रायः बड़ी मधुरध्वनि 
से सस्चरगीत गाते थे। बड़ा मन लगता था, साथ ही समय 
भौ अच्छी तरहसे ध्यतीत हो जाता था। एक दिन भेरा एक 
साथी मेरे कहनेसे भजन गाने लगा । जब वह गा रहा था, 
कि एक केदी-जप्रादारने आकर उसे बहुत बुरी तरहसे फरकारा। 
अपने साथीके इस अपमानको में न सह सका, और मेरो आंखों से 
आंखू गिरने लगे। मेरे लिये यह पहला ही अवसर था जब कि 
इन विपत्तिके ओ'डायरशाही दिनो में मेरे आँसू आये। 

जलकी रोटी । 

दूसरे देशो के राजनीतिक के दियो के साथ केसा सलक होता 
है, जब यह वात याद आती थी, तो कलेज़ा कांप उठता था । 
भर माता भारत वसुन्धणके गडेमें पड़ी गुलामीकी तौकको देख 
कर आंखे डबड़या आती थीं। हमको ज्ञो रोटी दी जाती थीं, 
उनका रड्डू काला और मसूरकी दाल भो वेसी ही बदव॒दार 
काली होती थी। मालूम होता था रोटीमें एक हिस्सा अन्न है 
और ३ हिस्से मदह्ठी आदि--कूड़ा करकर ! मेरा साहस न हुआ 
कक में इन रोटियो को खाँऊ ! 


हि 4 4 


कारावास कहानी । - ११७५ 


थोड़ी देर बाद मेरे दूसरै उन साथियोंकी रोटियां आई, 
जो २०) मासिक देते थे। उनमें ३ रोटियां कच्चो या जछी 
हुई तथा एक ऊय्पराड़ शाक। हाँ, दूध भी मिल्सा था। 
दूध मिलनेकी अडुमति आध सेरकी थी, किन्तु कठिनतासे शा- 
यंद्‌ वह पावभर भी न होता हो। यद्यपि यह सथ कुछ हम 
लोगोंके रुपयेसे मिलता था--मगर अत्यन्त खराब कच्चा, बद्व॒ृदार 
होता था, जिसे खानेको मन्र नहीं चाहता था। ला० दीवान- 
चन्द भगणडारी बेरिस्टरने एक दिन अपने घरकों पत्र लिखा-- 
जिसमें लिखा था कि--खानेपीनेका प्रबन्ध इतना खराब है कि 
हम उसे खानेमें असमथ हैं |--हम लोगोंके सब पत्र खुपरिश्ट- 
ण्ड एट जेल देख लेता था। वह पत्र भी देखा गया। इसपर 
सुपरिण्ट एड रट बिगड़कर बोला--छारा दोवानचन्दकी यह्‌ 
बदमाशी है, इस लिये उनको पेशी को जाय। 





बदमाशीको परिभाषा | 


जैलमें अपनी नियमित रोटीको न खाना--भूख न हो और 
किसी दूसरे कंदोकों कुछ हिस्सा दे देना--ऐसी सब बाते' भी 
जेलकी वद्माशीमें शामिल हैं। झुपरिण्ट एड एट जेलकी अधि- 
कार है कि वह ऐसे आदमियोंकी तरह तरह की सज्ञाये' देकर 
सतावे ; खुतराँ भएडारों साहबकी पेशोको वात छुनकर हम 
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छीनोंमें इसकी बड़ी चर्चा हुईं। निदान भराह्ठारीजीफी पेशी हुई 
और उन्होंने साफ कह दिया कि--ऐसी रोटीको-- 


कुत्ते भी नहीं खा सकते--.- 


औी हम लोगोंकों दो जाती है, हलांकि हमसे इसके रुपये भी 
यसूल कर लिये जाते हैं। हम लोगोंकों भूखों मरना रुवीकार 
है, पर ऐसी रोटी नहीं खा सकते। हमें रोज मरना पड़ता है। 
ऐसी सड़ी हुई रोटी हमने जन्म भरमें नहीं खाई ।--इस साफ २ 
बातोंके बाद सुपरि० जेलने भरडारीजीको माफी दे दी! और 
३०) मासिक देनेपर रोटी भी कुछ अच्छी मिलने छगी। 


जेलमें सरला बी८०ए० 


मेरी धर्मपल्ली सरला वो० ०० १० मई को जेल में 
सुभसे मिलने आई। जेलमें दारोगाके कमरामें मुझसे उन्हें 
मिलने दिया गया। जेल सुपरिण्ट रडे एट मि० कावन भी 
हमारे पास बेठे थे और उन्होंने हमको एक दूसरेसे खब फांसले 
से बे ठने दिया, जिससे वह स्वयम्‌ हम दोनोंकी बात खुन सके। 
हम दोनोंमें पहली बात मुकददमेकी पैरवीके सम्बन्धमें हुई । 
मैंने कहा कि नतरबन्‍्दीके बाद गिरिफ्तारी कानूनन ठीक नहीं है। 
दूसरे विशेष समरी कोर्ट द्वारा जो हमारे मुकदमात्‌ का विचार 
होगा, वह भी उचित नहीं है, तथापि पैरवीके लिये अर्च्छ 


काराधास कहानी । ११६ 
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येरिख्टरोंका आयोजन होना चाहिये। कई बैरिस्टरोंके नाम 
लिये गये, किन्तु अन्तमें निश्यय हुआ कि मेरी पैरवीके लिये मि० 
सार्ट न और प्रयागसे छा० तेजबहादुर सप्र को बुलाया ज्ञाय । अब 
यह बात हो ही रही थी, तो मेरो धर्मपल्लीने प्रि० कावन साहवसे 
कहा कि मैं आशा करती हूँ कि आप उस पादरीका कतव्य पालन 
करें गे ; जिसके सामने एक ईसाई अपने पापोंका प्राश्चित्त 
करता है। अथांत्‌ हम लोगोंकी बातचीत जो आप खुन रहे हैं, 
इसको आप गाप्य रखे गे--और किसीको न वतायगे। काचन 
साहबने कहा कि यह गलत है, में ऐसी कोई प्रतिशा नहीं कर 
सकता ! इसके बाद हमने फिर ठीक ढड़नले बाते कीं। 


पादरीका पाप | 


श्रीमवी सरला मेरो धमेपली है, उसकी भर मेरी बाले' 
किसी दूसरेका सुनना--और उससे अनुचित छाभ उठाना, 
कमसे कम हमारे घम शास्त्रोंके अनुसार अत्यन्त अनुचित है। 
मुझे खेद है कि मि० कावन खुपरि० जे लने अपने उस अधिकार- 
से अत्यन्त अनुचित लाभ उठाकर हमें गहरी हानि पहुंचाई, 
और बिना बैरिस्टरोंके हम अपने मुकदमेकी कुछ भी पैरवी न कर 
सके। क्योंकि मेंने अपने मुकदमेफे बहुतसे रहरूय जो अपनी 
धर्मपल्नीको नोट करवाये थे, वे सब मि० कावनने ध्य रोक सीके 
दूसरे सदसवारोंकों बता दिये। साथ ही वकील बे रिस्टररों द्वारा 


१२० भारतीय देशभकोंकी--- 
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वैरबीकी तैयारीकी वात भी बह अपने मनमें न रख सका। 
परिणाम यह हुआ कि भि० नाट नको जब कि उनकी फीसका चेक 
काटकर भेज दिया गया था और बे आनेको तैयार थे ; किन्तु दे 
ही दिनके बाद पञ्मावकी ओ'डायरशाही गवन मेण्टने एक बेहदी 
आज्ञा जारी कर दो कि हम छोगोंकी पैरवीके लिये दूसरे प्रान्त 
से कोई कानूनफेशा आदमी न आ सकेगा ! यह सब मि० का- 
बनकी करामातका नमूना था, ज्ञो उसने सभ्यताकी ठेकेदारीके 
देशमें जन्म लेकर कर दिखाया। तात्पथ यह है कि पश्मावको 
ओ'डायरशाहीने एड़ी चोटीका ज्ञोर लगाकर हमारी पेरवीके सबः 
द्वार अपने अधिकारसे अनुचित छाभ उठाकर अवद्ुद्ध कर दिये 
थे। परिणाम यह हुआ कि हमको मनमानी सज्ञाएं देकर 
ओ'डायरने सनन्‍तोष किया ! 


हमार साथी | 


सेण्ट्रल जेलमें पहुंचने पर मु मालूम हुआ कि मेरे सामने 
और आस पास तथा पीछे की सड़ीन कोठरियोंमें मेरे अन्य भाई 
भी उसी तरहसे केद हैं, जैसे में। डा० कर्मचन्द्‌ हितैषो और 
अन्यान्य वकील बेरिस्टर भी मेरे पास ही .की कोठरियोंमें केद 
थे। मुररे यह भी मालम हुआ कि हमारे गुज़रानवालाके भाई 
अभी तक इसी जेलमें थे, आज गुजरानवाला भेज दिये 
गये हैं । 


कारावास कहानी । १५१ 
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जैलके अफसर | 


दारोगा, जमादार, वा सुपरिण्टेण्ड एटके सिवा जैलमें काली - 
बाला, पीलीवाला तथा मुन्शीकेदी, ये लोग भी जेलमें अफ- 
सरकी तरहसे ही माने ज्ञाते हैं। जो लोग अनेक तरहके भय- 
डुर अपराध करनेके कारण दश दश और बीस बीस बषके 
लिये केद होते हैं, उनहीमेंसे कुछ लोग मुन्शी और काली पीली 
वाले बना दिये जाते हैं। लादहौरकी सेन्द्रल जेलके केदी काली 
पोलोवाले और मुन्शी केदी भी हमारे अफसर थे! थे लोग 
कभी कभी अपने अधिक्रारकों महिमा दिखाते थे। एक दिन 
हम लोग आपसमें मिलकर दुआ सलाम करते थे, तो एक काली 
पीलीवाला चिल्लाकर बोला---तुम छोग क्या करते हो ! चडेजाओ 
यहां मत खड़े हो। यह मेल-मिलापकी जगह नहीं है [--असि- 
स्टेर्ट जेलर भी कभी सुबह ओर कभी शामको आते थे । 


मि० कृष्णकी अधीरता । 


जब मि० कालीनाथरायका मुकदमा चल रहा था, तो महा- 
शव कृष्ण बी० ए० सम्पादक प्रकाश” और उर्दू 'प्रताप' बड़े 
अधीर हुए। थे बोले कि अन्‍्तमें केद्‌ तो होना ही है, शीघ्र 
इसका फ सला क्यों नहीं हो ज्ञाता। व्यथे ही यहां पड़े क्‍यों 
सड़ाये जाते हैं, इतने दिन केदमें कम होते। मदहाशय कृष्ण 


१२२ भारतीय देशक्षकोंकी--- 
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चापलसीसे बातचीत करना नहीं जानते, या आप इस तरहसे 
बातचीत करना पसन्द नहीं करते। इसी कारणसे आपको जेल 
में और सब केदियोंसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा। जब में जेलमें 
पहुंचा तो माल्म हुआ कि महाशय कृष्ण सबसे अधिक कष्ट 
उठा रहे हैं। उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाती थी। 
मैंने और बाबा घनपतराय वकोलने पररुपरमें यह फ सला किया 
कि इन काली पीलीवालों और जमादारोंकी समभावे' कि ये लोग 
इनके साथ भी और केदियों औसा ही बतांव करें । 
मार्नल-ला । 

पक जमादारका नाम हम लोगोंने माश ल-ला रख छोड़ा था। 
यद दूरसे भाते हो काली पीली वालोंको गालियां देता था और 
बाहर निकले हुए प्रतिष्ठित कफेदियोंकों सख् छुख्त कहता था। 
और सबको कोठरियोॉंके भीतर बन्द करके ताले लगा देता था। 
हम लोग बहुत सम्रकाते थे, मगर वह वीर! किसोकी न खुनता 
था--और अपने अधिकारका प्रयोग कर दिखाता था ! 

काली पगडीवाला सिख । 


जिस पाईप पर में ओर मेरे साथी केदी छ्लान करते थे, 
मैने करवार देखा उसपर एक काली पफा़ड़ीयाला सिख भरी 
स्ान करता है। मैंने समझा कि यह कोई जमादार या काली 
पीली वाला होगा, परन्तु जब हम पर मुकदमा चला ओर पहले 


दिन हमलोग सींखचोंसे बन्द केदियोंको गाड़ीमें बैठे, तो वह भो 
हमलीगोंके पास आ बेठे। पूछने पर मालूम हुआ कि वे भी 
हमलीगोंके साथ षड़ यन्त्रमें शामिल समर्क जाकर यहां पहुंस हैं । 
हालांकि मैंने उन्हें' आजसे पहिले कभी नहों देखा था ! इन सदोर 
साहेबका नाम--सरदार मोतासिंह था। इन पर भो हमारे खाथ 
 मु|कद्दमा चलाया गया ! 


मि० कालीनाथरायको केद । 


जिस दिन कालीबाबू सम्पादक '्रीव्यू न' का फे सला हुआ 
उसी दिन इनको केदकी आज्ञा सुनादी गई। समरीकोट 
से जब ये जेलको वापस आये, तो ये उन कोठरियॉमे न ले जाये 
जाकर मुन्शीखानेमें पहुंचाये गये | हमलोगोंने ज़ब इनकी देखा,-- 
तो दौड़कर हमलोग इनके पास गये। कालीवाबसे कपर्ड 
उतरवाये जारहे थे। बादमें इन्हे 'ज्ञांधिया' और केदियोंका 
थक कुरता पहिननेके लिये दिया गया । काली बाबने पूछा कि में 
स्थान केसे करूगा--तो उत्तर मिला जैसे हो | हम फ्या जाने ? 
छः मास तक इनहीं कपड़ोंसे काम चलाना होगा! और छः 
मास बाद ये कपड़े वापस ले लिये ज्ञांयगे और इसी साथके 
दूसरे दे दिये ज्ञांयगे । 
राजद्रोह़ी लडके / 
कस्रके दो पनद्द और सोलद बर्ष के लड़के भी हमारी साथ 


५१२७ भारतीय वेशभक्तोंकी-- 
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की कीठरीमें कद थे। मैंने उन्हें' इधर उधर कई वार ह'सते खेलते 
देखा। मैंने समझा कि ये जेलके कमेचारियोंके लड़के होंगे, जो 
मौज़में खेलते और ह सते फिरते हैं। इसी तरहसे एक दिन ये 
घूम फिर रहे थे, जब कि उन्हे एक केदी जमादारने गालियां 
देकर धमकाया और कहा कि जाओ कोठडीमें बन्द हो जञाओ। 
किस लिये बाहर खेलते कूदते फिरते हो ? इतनी देर हो गई ।---तब 
बाबा धनपतराय वबकीलसे मालूम हुआ कि ये लड़के महामान्य 
शक्तिसम्पन्न सन्नोरटके विरुद्द राजद्रोह करनेके अपराधमें गिरिफ्ार 
हुए हैं! इनमें से एकका कसूर यह था कि कसूरके स्टेशन पर 
ट्रेन रोकनेके समय उस मूमेलेमें यह भी शामिल था। पहले 
इन दोनोंको एक्र कोठरोमें रखा गया था, किन्तु इन दोनोंके 
भोजन छोड़ देने पर एक कोठरीमें रखना पड़ा। 





जमादारोंका आचरण | 


जैलमें बहुतसे केदी जो दश २ और बीस २ वर्बके लिये केद 
होते हैं, प्रायः इन्हें' हो काली पीलीवादा ओर जमादार बनाया 
आता है। और अन्यान्य केदियोंकी छोठरियोंकी चाभियां इन्हें 
मिल ज्ञाती हैं और यही वाहर निकालते और कोठरियोंमें बन्द 
करते हैं। क्‍या हम यह ख्यारू नहीं कर सकते कि ऐसे छोटे २ 
निरफ्राध बच्चोंको इनके सुपुदें कर देना जेसे ये कसूरके दो 
बालक थे, भयावह नहीं हैं ? 


द्शभक्त बालक । 
सी० आई० डी० जेलमें। 


कसूरके दोनों बालक प्रायः हम लोगोंकी कोठरियोंपर जञमा- 
दारोंके इक्मसे गन्दे पानी ओर मट्ठीसे लिपाई किया करते थे। 
पक दिन साथ की एक कोठरीपर लिपाई करनेकोी कहा गया, तो 
उन्होंने सोफ जवाब दे दिया कि इस नरपिशाचकी कोंठरी पर 
हम लोग कभी लिपाई न करेंगे, ओर चाहे सब कोठरियों पर 
लिपाई करनी पड़े । जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने 
कहा कि इस कोठरोमें एक 'शरीफ सिख' की शक्‍लका नराधम 
रहता है, वह ख्‌ फिया पुलिसका आदमी है। इस बे-ईमानने 
हजारों रुपये निरीह छोगोंसे लेकर अपनी जेब गर्म को है--और 
अनेक निरपराधोंकों इस विपत्तिमं फ साया है |--हमारे बहुतसे 
साथी केदियोंका खयाल था कि इनके साथ बहुतसे सी० आई० 
डी० के आदमी केदी वनाकर रखे गये हैं। 


भंग्रियोंकी झुभकामना | 


पहले दिन जब हम ज॑ लमेंसे मुकदमेके लिये समरी कोट में 
आनेको कोट रियोंसे निकलकर जेलकी ड्योढ़ीपर पहुंचे तो रास्तेमें 
खड मेहतरोंने वह करुणापूण दृदयसे आवाज देकर कहा कि 


श्श्द्ू भारतीय देशभक्तोकी--- 


,/र१००कनअरीयाररी- ९२२ दुअल ३ ०. 





अमयइकमागाइामग 


'मुल्कदे वास्ते ज्ञान देण वाल्यां दो फतह हो !' यह आवाज़ खुन, 
हमारी आंखोंसे--देश प्र मसे विव्दल हो, आंसू टपकने लगे ! 
वृद्ध देश्ंबक्त लोह के पिज्वरेमे । 

एक दिन ज्ञव हम अपने मुकहमेसे आ रह थे, हमने 
अपनी कोठरियोंके पास अछ॒तसरके वीर केद्योंकों देखा। पं० 
कीट मलने मुर्क आवाज़ दी। मैंने बड़े खंदके साथ देखा कि 
डा० सत्यपालके पूज्य वृद्धपिता लोहेके एक पिश्नरेमें बुरो तरहसे 
बन्द हैं। मैंने देखा उनके चेहरे पर बिलकुल उदासी न थी। 
वे केहरी शेरकी तरहसे उस लोहेके कठोर और मज़बूत पिश्ञ- 
रेमें बन्द थे, जो ज्येष्ट और आषाढके दिनोंमें मांस ओर रक्तसे बने 
इस मानव देहको पिंघला देता है! दूसरी तरफ विलकुल पकान्त 
पक कोठरोमें वृद्ध देशभक्त पिताके देशभक्त पुत्र डा० सत्यपाल 
केद थे ! हमें इन बृद्ध केहरी शेरकी दशा देखकर अत्यन्त 
क्लेशं हुआ । इनके साथ ही पशञ्चावी वीर रत्तो और बुग्गा, पि- 
अरेमें बन्द थे। मालूम होता था मानो ये पञ्ञावी केहरी अपने 
दन्‍त नखोंसे इस लेहेके तुच्छ पिञ्नरेका अब ताड़ फाड़ 
डाल गे! हमें किसीके मुखपर उदासीके चिन्ह नज़र नहीं 
आये। अझछतसरी वोरोंने ज़ब देखा कि हम लोग उनकी दशा 
देखकर बड़े चिम्तित हैं, ता उन्होंने साहसपूव क कहा कि कुछ 
डझिन्‍्ता न॑ फीजिये--हम लोग बहुत आरामगें हैं। करत व्यपालन 
होने दीजिये।... 


3लका भोजन | 


पक दिन में मालखानामें 'पीलीवाले'के साथ कपडे लेने ज्ञा- 
स्हा था। रास्तेमें केदियोंकी दो लम्बी २ जअमाते' बैठी थीं-- 
और उनको रोटो दो ज्ञा रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि शाकके 
इल कच्चे और सर्ड हुए डन्ठलों और मोटी मोदी जली 
सड़ी और कच्ची धूल मिली हुई रोटियोंकों ये लोग केसे खाते 
हैं । यही दुर्देशा देखता हुआ में उनके बीचमेंसे होकर चला 
गयां। इसी तरहकी रोटी सुबह ६ बजे और शामको ५ बजे. 
केदियोंकी दी ज्ञाती है । और चार बजे सुबह उठा दिया 
जाता है। 


निर्ठजताकी पराकाष्ठ। | 


केद्खाना, हिन्दू केदियोंके लिये तो कमसे कम साक्षात 
नरक-द्वार है। सुबह ६ बजे केदियोंकों एकद्दी लाईनमें पास 
पास बे ठाकर शौचसे निद्वत्त होनेके लिये विवश किया ज्ञाता है ! 
और एकसोी आदमियोंकोीं एकही नल की गनन्‍्दों नालीसे अपना 
शरोर सांफ करना होता है! कईवार ऐसा होता है कि 
नाछीमें पानी न रहनेसे इससे भी लोग प्रायः व चित रह जाते 
हैं। इसके साथ ही फिर केद्योंकों वहीं पास ही पास बैठ कर 
रोटी खानेके लिये मम्ंबर किया जाता है। इधर लोगोंके 


श्फ८ट भारतीय देशभक्तोकी-- 





क्‍ हाथ पर रोटी पहुंची और उधर “जल्दी करो! जद्दी करो !!” का 
सकाज़ा शुरू हुआ ! 


अदालतमें पेशी | 


१५ मई सन्‌ १६१६ को हम ११ आदमियोंकी खास समरी- 
कोटेके सामने पेश किया गया। छला० हरकिशनछाल पं० राम- 
भजदत्त, छा० दुनिचन्द, छा० धर्मदास सूरी, छा० गोकुलचन्द 
नौरड़, मि० मथ राप्रसाद, मि० हबीबुला खां, डा० कर्मचन्द्‌ 
हिलेबी, सय्यद्‌ मुहससिन शाह, म्रि० अल्लादीन, सर्दार मोता- 
सिंह। उपरोक्त हम ११५ आदमियोंकों अदालतमें ले ज्ञाया गया । 


अदालतका द्रव 


लाहीर सेसनकोरमें यह समरीकोर्ट बेठा था। इसमें प्रेसि- 
ड्ेण्ट मि० हेरिसन, और एक और अ प्र ज़ तथा एक मियां साहब 
बस इन तीन आदमियोंका कप्रीशन बेठा। था इनका हावभाव 
और ढड़ू देखनेसे मालूम होता था कि, मानो न्यायके आसनों 
पर साक्षात नौकरशाहीके अवतार बेठे हुए हैं ! क्र 


पहिले हमको चाज शीट पढ़कर सुनाया गया। हमने सम्र्ा 
'था--कि हमपर राजद्रोहका इलज़ाम लगाया गया होगा, 
उसी कानूनकी धाराके अजुसार हमपर बारश्ट भो जारी. किया 
कया था। पर पञ्मावफे जीवनकों नष्ट श्रष्ट करनेको काममा 


कारावास कहानी। १२६, 
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| करनेवाले--सर ओ'डायर और उसके' भयडुर साथियोंने यह 
सोच लिया था कि जब तक इन ( हम लोगों ) का अस्तित्व 
न मिटा दिया जायगा तंबतक ऐसा करना असम्भव है। इसलिये 
पहिलेसे ही सब बाते सोच रखी गई' थों । इसीके अनुसार 
हम पर पहला अपराध लगाया गया-- 


महामान्य समाट्के विरुद्ध युद्ध--- 
और साथ ही-- 
युद्ध करनेका पड्यन्त्र-- 


रचनेका अपराध लगाकर चाजेशीटद हम लोगों को सुनाया 
गया। चाजेशीट सुनकर हमें बड़ी हसी आई--और साथ ही 
आश्चय्य भी हुआ। इसके बाद आज्ञा दी गई कि+-- 


"मामला सोमवारकों पेश होगा--तुम अपने गवाहोंकी सूची 
पेश करो । किसी वकील या अ प्र ज़कों बतोर गवाहके पेश न 
करों। कमीशन द्वारा उत्तर दिया ज्ञायगा।” 


हमारी ओरसे कहा गया कि जबतक सरकारको ओरसे 
शहादते' मालूम न हों, सफाईके गवाह केसे पेश किये ज्ञा 


सकते हैं ? आशा मिली किः-- 
६ 


१३० भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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चप रहो / बैठ जाओ /! 


यह माशेल-ला कमीशन है, समरीकोर्ट माशल-लाके अधिकारमें 
है। हमने केवल इस सप्ताहमें फेसला कर डालना है | हम 
चेष्ठा करे गे कि जिन गवादोंकी सूची तुम दाखिल करोगे, उन्हे 
हाजिर कराया जाय। यदि कोई गवाह पेश न हो सका-- 
या 'तामील' न ही सकी, तो हम जिम्मेवार नहीं ! 


लाहौरके वकील । 


मेरी धमंपली सरला चौधरानीने जब देखा कि मि० नाटेन 
आदि कोई वकील या बे रिष्टर लाहौरमें हम लोगों को पैरबीके 
लिये नहीं आ सकते, तो लाहोरमें दर दर फिरना पड़ा । खेद 
है कि पक भी माईका लाल न निकला--जो मेदानमें आता! 
केवल मेरी ओरसे मि० अब्दुलरसोद बेरिए्टर--अदालतमें आये, 
और लोगोंकी ओरसे एक दो वकील थे। हम लोगोंकों कोई 
सुचना नहीं दी गई थी कि हमपर कब मुकदमा चलेगा । जब 
जेलसे हम लोग अदालतको जा रहे थे, तब बाज़ारके लोगोंने 
हमारे घरों पर सचना दी-जिससे दो एक वकील आ सके। 


अदालत | 


जजने चार्ज शोट पढ़कर सुनाया | बोलनेका खर 'ऐसा तेज 
था कि हमारे वकील बेरिघ्टर कुछ नहीं बोल सकते" थे । हमारी 


कारावास कहानी । १३१ 
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तरफसे अगर कोई दलील पेशकी ज्ञातो, तो बोलनेवाले के 
फयकार दिया ज्ञाता। अतः ठीक तोरपर हमारी ओरसे केई 
किसी तरहकी ठीक पेरवी नहीं की जा सकती थी। 


सी० आइ० डी० की रिपोर्ट | 


हमारे वकीलोंकी प्राथ ना करनेपर हमके ख्‌ फिया पुलोसको 
रिपोर्ट देखनेके मिलों । मैंने और धर्मदास सूरीने उनको 
नकछे करनी आरम्भ कीं। हम आपसमें बात करके कह रहे 
थे कि इन रिपोर्टो'से हमके बहुत लाभ पहुंचेगा । सी० आई० 
डी० के दूतोंने जो परछांइकी तरहसे हमारे पीछे लगे रहते थे-- 
सुनकर-बड़ु अफसरोंके इसकी सूचना देदो--ज़िससे साव- 
धानी होगई [हम अभी नकऊ कर ही रहे थे कि चार बज़ते 
ही मिसले' हमारे हाथमें से छीन लीं गई । अगले दिन हमारी 
विशेष अनुनय घिनयपर हमके फिर देखनेके लिये-मिसलोंका 
वह पुलिन्दा दिया गया, किन्तु उसमेंसे वादशाही मसज़िद वाली 
सभाकी दे। रिपोर्ट गुप्त कर दी गई थीं। मेंने बहुत कुछ इधर 
उधर ट्टोलकर देखा और रीडरके कहा--पर न मिलों। वे दोनों 
रिपार्ट' हमारे लिये बड़ी कामकी थीं और पहले दिन पेश 
की जा चुकी थीं। इसलिये में ने काट के प्र सीडेर्ट्से लिखित 
प्राथ ना की--कि थे दोनों रिपार्ट' भी शामिल-मिसल की जांय । 


१३२ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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जजने लिखकर उत्तर दिया कि वे दोनों रिपोर्ट पुलिसने वा- 
पस ले ली हें--ओर शायद मामलेमें पेश करनेकी भी द्रकार 
नहीं पड़ंगी। निदान मेने वार २ मुकदमे के दौरान में 
उन रिपोर्टींकी बात कही, पर अन्ततक भी वे पेश नहों की गई' ! 
हमारे वक्रील मि० हसनईमासने भी मांगी, पर कारा जवाब 
मिला। मैंने २७ वन तक वकालत ,की है, पर पुलिस और 
मेजिस्ट्रे टका यह समझौता आजतक नहीं देखा ! अभियुक्तोंके 
कामकी चोजकेा इस तरहसे ज़बद सती गुम कर देना, सरासर 
अन्याय था । 


जजोंक सुद्ूक । 


समरीकेट के तीन जजोंमें दो ते युरोपियन 'धे--और एकऋ 
सुसलमान। चीफ जज इस नाटकका प्रधान अभिनेता 'था। 
मुसलमान साहब तो हां-हंं करके ही कर्तंत्यपालन करते थे। चोफ 
जज हमारे साथ ऐसा बुरा सलक करता था--जैसा [कि शायद 
महायुद्धमें ज़मंन-सिपाहियोंके साथ भी बृरिशोंने न किया 
होगा। पहले दिन हमकेा बड़ी बेइज्जतीके साथ अदालतके 
कमरेंमें श्रंणी बांधकर खड़ा होनेका हक्‍म दिया गया । पोछ एक 
दीवारके सहारे हमारी कुसियां रखदी गयों। हमारे वकीलछेंका 
ड॑ बिल इतनो दूर था कि हमकेा बार बार उठकर उन्हें बाले' 
अतानी पड़ती थीं ।--और हमारे उठने पर चपरासियेोंका आज्ञा 


कारावास कहानी। १३३ 
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दी जाती थी--कि बेठा दो ! साथही वकीलेंका कह दिया 
जाता था कि--अपने मुवकिलेंके बेठाओ ! और स्यम्‌ उनके 
पास जाकर उनकी बात सुन आओ '--हमारे दे एक वकोलें 
का छोड़कर सब नये और अनुभवशुन्य थे-इस लिये वे भी 
दव जाते थे। दे एक वार जजोंके इस खुलूकका मेंने प्रतिबाद 
किया, ते उत्तर मिला कि-यह मार्शल-छा समरीकोरी है। हमारी 
इच्छा है कि हम कुछ लिखे चाहे न लिखे ।--मेरे प्रतिवाद कर- 
नेपर हमारेही वकील कहते थे--कि च्‌ प रहा--अपनेही लिखे 
फांसी तेयार मत करो ! कुछ आदमी इसी तरहकी पक 
चिट्ठी हमारे घरसे भी लिखवा लाये थे-कि परमेश्वरके लिये 
अपने लिये न सही, हमारे लिये द। सही--इस तरहसे ज्ञज्ञांकी 
बातोंका प्रतिवाद न करो | इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चीफ- 
जज जा पहले गाड नपारियों में हमसे हाथ मिलाकर 
सख्त्श हुआ करते थे, उन्हें हमसे अब बदवू आती थी । 
आर मानहानिकारक खरमें बार बार हमसे बेठज्ञाओं ! 
बेठ जाओ ! कहते थे । कमसे कम और कुछ नहीं ते 
अड्टूरेज़ी राज्यमें भड़ी और ब्राह्मण एक जगह खड़े होकर परवी 
कर सकते हैं, यह ते में समभूता था, परन्तु जिन्हें गवर्नमेरटने 
स्वयम्‌ लीडर या प्रज्ञाका नेता खीकार किया था-औओर जे 
जजोंसे किसी तरह भी कम हेसियत नहीं रखते थे, अछ,तोंकी 
तरहसे सलूक किया ज्ञाता था--ओऔर वह भो इस लिये नहीं कि 





१३७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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दम कोई ख नी--चोर या डाकू थे, बढ्कि इस लिये कि देशकी 
ग्दंनपर छुरो फेरनेवाले एक कान नका विरोध किया था--और 
अपने देशसे प्र भ करते थे |--जिस समय हमको उमरभरके लिये 
कालेपानोकी सज्ञाका हुक्म सुनाया गया, तो हमको कुश नहों 
इुआ, किन्त्‌, अदालतके उस अपमान--और जजोंकी बद्खुलकी 
आज भी कभी कभी याद आ जाती है, तो एक वार हृदय काम्प 
उठता है ! 

पहले दिन ज़ब मामला पेश हुआ, तो चीफ जजने बाहरसे 
आये हुए कई वकोलोंके तार पढ़कर खुनाये, जिनमें अदालतसे 
आज्ञा मांगी गयी थी--कि हम पं रवी करनेके लिये आ रहे हैं । 
परन्‍्त्‌, जज्ञोंने कहा कि-उनको रोक दिया गया है--बाहरका कोई 
चकील प॑ रवीके लिये नहीं आ सकता । इसी तरहसे मरे एक 
वकील जो पहले दिन आये थे--अगले दिन इस लिये नहीं आये--- 
कि--मियां मुहम्मद्सफी भी मामलेमें पेश होंगे--ये उनपर जिरह 
न कर सर्केंगे--क्योंकि इन वकील साहबके थे बुजुर्ग हैं (--लाला 
गड़ाराम साहव वकील स्थालकोट और मि० सन्‍्तानम्‌ बैरिस्टरने 
अन्त तक अपने हज्ञार काम छोड़,--हमारे सबके लिये दिल 
खोलकर प॑ रवी की--और इसी एक काममें बिना किसी तरहकी 
फीस लिये रात और दिन एक कर दिया, जब कि और वकील, 
जो कि पांच सौ रुपया मासिक भी न कमाते थे--आज एक एक 
दिनके पांच पांच सो मांगते थे ! 


कारावास कहानो | १३५ 
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हमारे साथ जब चीफ जजञ्ञ बदसल॒की करते थे, तो मुसल- 
मान जज बिचारे ब्लाटिंग लगानेका काम किया करते थे। और 
अन्ततक हिन्दूश्थानकी इज्ञतकों चुपचाप सम्भाले बेठे रहते थे । 
जब उन्होंने देखा कि अभियुक्त शिरसे टोपी और दुप्ट उतारकर 
बेठते हैं और कोई ननुनच नहीं करता, तब कहीं आपका साहस 
छुआ कि अपनी पगड़ी नीचे उतारकर रखदे' । इसी बीचमें ज्ञब 
पक दिन पुलिसके सु० मि० बोरड सो० आई० डो० को रिपोर्ट 
पेश कर रहे थे, तो मेंने कहा अपली रीपोर्ट भी पेश करिये, तो 
चकीलों और आस पासके लोगोंने भी चोफ जज़को भ्कुटी देख 
कर मुझे कहा--बेठ जाओ, बेठ जाओ ! पर इसो बीचमें मि० 
बेनीप्रसाद खोसला बे रिख्टरने बडे साहसके साथ कहा कि 
अगर अदालत हमको प्रश्न करने नहीं देती, तो हम छोगोंका पेरवी 
करना व्यथ है । तब उस दिनसे अदालतने अपनो कठोर- 
प्रणालीमें कुछ धाड़ासा परिवत न किया, और अन्यान्य बकील 
भी कुछ बालने लगे। इसी दोरोनमें बाहरके लेगों ओर प्रज्ञा, 
प० मातिलाल नेहरू तथा मालवीयजीका अन्दोलन ओर 
बिलायतको तारे दो गयी' और सर'शड्भरन्‌ नेयरका त्यागपत्र, 
तथा सर रवीन्द्रनाथ टेगारका उपाधित्याग, ये सब बाते खाली 
'न गयीं और अद्यलतका दिमाग जरा ठिकाने आया। मेरी धमे- 
पत्नी श्रोमती सरलादेवी बी० ए० और प्रि० संतान बेरिस्टर 
"ने शिमला ज्ञाकर केशिशकी, कि फक्‍्योंकि सर ओ'डायर हमारा 





जे लीन जात 


१३८६ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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दुश्मन है, इस लिये यह मुकदमा पञ्ञावमें न होकर बाहर होना 
चाहिये। पर यहांको नोकरशाहीने जो कुछ सोचा हुआ था, 
उसमें मीन मेष केसे हो सकता था। अन्‍्तमें इस कोशिश का 
भी कुछ परिणाम न हुआ | 


युरोपियत-वार्ड । 


मुकदमा अभी चल ही रहा था कि ला० हरकिशनलाल, डा० 
गोकुलचन्द, छा० धर्मदास सूरो, सेयद्‌ मुहसिन साह बेरिस्टर 
तथा पीछ से मुझे भी युरोपियन केदियोंके वाड में रखा गया । 
डा० किचलू और डा० सत्यपाल तथा छा० दुनीचन्द बेरिस्टर 
इन सबको भी वहीं रखा गया था । 


भाई परमानंदकी कोठरीसे 


यरोपियन वाड में रहते अभी मुझे कुछ ही दिन हुए थे, जब 
कि दारोगा साहब जेलका हुक्म हुआ कि--वम्बईसे कोई साहब 
बहादुर केदी आ रहे हैं, इस लिये तुम लोग नम्बर १६ की कोठरी 
में जाओ [--यह वह कोठरी थी जिसमें अमेरिकासे आये हुए 
अनेक देशभक्तोंके साथ भाई परमानन्द एम० ए० को रखा गया 
था ओर यहींपर अदालतका कटघरा लगाकर इण्डिया हिफेन्स 
एक की जज्जीर हिलाकर भाई परमानन्द आदिकों फाँसीको सज्ञा 
सुनायी गयी थी ! इस कोठरीमें घुसते ही हमारे आँसू आगये 


कारावास कहानी । १३७ 
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हमारे एक साथीने कहा कि हमने देशके लिये बडा पाप किया 
था, जे भाई परमानन्द आदिके मामलेमें कुछ भी उन लोगोंकों 
भयके मारे कान,नी सहायता नहीं दी । मालूम होता है उसी 
पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये आज हम लोग यहां पहुंचे हैं | 
गुजरांवालाके वकील ला० अमरनाथ और ला० मोहनलालको 
नम्बर १२ के वाड़ में रखा गया था, जहां फांसीवालोंकी रखा 
जाता है। वे कहते थे कि ज्ञिनकों फाँसीकी सजा मिलनी होतो 
थी, वे बड़ी सुरीली और अम्तरात्माकी आवाजसे वे राग्यके गीत 
गाया करते थे, जो हृदय चीरते चले जाते थे। 





. श्रीयुक्त दीवान मंगलसेन । 
( रईस ए-आजम, गुजरांवाला । 

मेरी प्रधानतामें चलनेवाली इन्शुरेन्स कम्पनीका काम बहुत 
बढ़ गया था, क्योंकि वह लिमियेड कम्पनी है, अतः उसके शेयर- 
'होल्डरोंने यह निश्चय कर लिया था कि इसका प्रधान कार्यालय 
बम्बईमें रखा जाय । यदि पशञ्ञाबमें भयडुर काएड न हुआ होता 
ते अब तक कभीका मेरा प्रधान कार्याठय बम्बई पहुंच गया 
होता। मेरे शहरके लेगोंकी मुकपर कृपा है कि वे सभी सुमूसे 
प्रेम करते हैं। मेरे कार्यालयके वम्बई जञानेकी बात सुनकर सभी 
नगरनिवासी मुझे बिदाईका एक भाज देकर जदसा करना चाहते 
थे। पर मुझे अवकाश नहीं था, अतः मैंने इन्दौरसे अपने उन 
मित्रोंके तार देकर, यह सम्मानसूचक कार्य स्थगित करनेकी 
प्राथेना की, किन्तु वह स्वीकार नहीं हुई। जब में देहली वापस 
आया तो मालूम हुआ कि वह तजवीज मुलतबी कर दी गई । यह 
सब बाते' २६ एप्रिल सन्‌ १६१६ की हैं । मेंने उस समय यही उचित 
समभा कि में इस समय वापस गुजरांवाला चला जाऊं । सुतराँ 
मैं उसी दिन रेलमें बैठक र गुज़रांवालाका रवाना हुआ । रास्ते 
में जे सरकारी चहल पहल थी, वह भी देखी । ३० तारोखकी 


भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-कहानी | 
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१  श्रीयुक्त दीवान/मड़लसेन रईस-ए-आज़म गुजरांवाला । 
अपने साथो वकीलों सहित गिरिफ्तारीकी हालतमें | 


कारावास कहानी । ... १३६ 
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देहलीवाली घटनापर सभी भारतवासी' नाराज़ थे। रेलमें भी 
उसकी चर्चा थो। जब में ५ तारीखेंकों लाहौर पहुंचा, तो 
मालूम हुआ कि लाहीरमें रोलेटविलके विरोधमें लोगोंमें बड़ी 
सनसनो फ ल रही है। मेरी गाड़ी कुछ लेट थी--इस लिये मैं 
एक बजे गुज़रावाला पहुंचा। सफरकी वजहसे कुछ थकावर थी, 
इस लिये में घरपर ही रहा, बाहर नहीं गया। 


शामको ६॥ बजे भक्त ब्रज्ञ॒भूषण बेरोस्टर जो मेरे बहुत समोप 
के सम्बन्धों हैं, कचहरीसे सोधे मेरे पास आये। उन्होंने रोलेट- 
बिलके आन्दोलनके सम्बन्धमें इधर उधर ज्ञो ऑन्‍न्दोलन हो रहा 
था, उसका कुछ विवरण खुनाया और कहा कि यहां भी आज़ 
एक विरोध-सभा होगो, आप भी आये । साथ ही उन्होंने मेरे 
आफिसका “पाथोनियरका फाइल मागां और कहा कि उसमें 
रोलेटबिल मिकल चुका है ओर में उसे पढ़ना चाहता हूं। 
साथ ही भक्तने यह भो कहा कि यहांके डिप्टी० कनेल ओज्राइनने 
पाँच चार वंकील ब रिघ्टोंकी बलाकर फरकारा है और कहा 
है कि खबरदार--इस आन्दोलनमें शामिल मत होना, परन्तु 
चकीलोंने उसे स्पष्ट शब्दोंमें अपना कर्त व्य पालन करनेकी बात 
कही है । 

शामको में भी सभमामें गया। उस समय ला० मेलाराम, 
लिखा हुआ--भाषण पढ़ रहे थे। छोगोंकी उपस्थिति ५या ६ 


१७४० भारतीय देशभक्तोंको--- 
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हजार होगी। मेरे पहुंचनेषर लोगोंने समारोहसे मेरा स्वागत 
किया--और मुभसे कुछ बोलनेका आम्रह किया गया। क्योंकि 
में कानून नहीं जानता हूं। इसलिये मैंने खड़ा होकर देहलीमें ३० 
ता० को ज्ञों घटना हुई थी, उसके खेद ओर विरोधसूचक प्रस्ता- 
वबका समर्थन मात्र ही किया ।--लोग ५ तारीखको हड़ताल करनेपर 
तुलेहुए थे। इधर जी हजूर लोग भी कन लू ओतब्राइनकों तरह तर. 
हके विश्वास दिलाकर सब्ज वाग दिखा रहे थे। आनरेरी मेजि- 
र्ट्र ८ और म्युनिसिपल कमिश्षरों तथा उपाधियोंपर रूट होने 
वाले लोगोंकी म्युनिसिपल आफिसमें एक सभा हुई । जिसमें 
६ ता० को हड़तालके सम्बन्धमें विचार हुआ, पर वहां भी कोई 
सक्षति छिथिर न हो सको--और अन्‍्तमें रामभरोसे जो कुछ हो -- 
की बात तय हुई। क्योंकि अगर ये लोग यह तय कर लेते कि 
हड़ताल न हो, तब भी इसके पास होनेका कोई मूद्य नहीं था | 
क्योंकि हड़ताल ते जरूर होनी ही थी। 


अन्तमें ६ ता० को सारे बाजारमें हड़ताल हुई--और प्रस्ताव 
पास हुए, पर किसी तरहकी कोई अशान्ति नहीं हुई । 


८ ता० को मालूम हुआ कि कन लू ओब्राइन डिप्टी क० पञ्ञा- 
बके नादिरशाह लाट सर ओ'डायरसे पाँच वारण्टांपर हस्ताक्षर 
करा लाया है और शीघ्र ही गिरिफ्तारियां होनेवालो हैं । 


कारावास कहानो | १ 
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११ ता० को डा० किचलू ओर डा० सत्यपालके निर्वासन 
सथा महात्मा गान्धोकी गिरफ्तारोसे बड़ी नाराज़गी फ लो 
इसके अतिरिक्त लाहौरमें जो कुछ हुआ उससे लोग और भी 
असन्तुष्ठ दो गये। 


शामका ला० अमरनाथ साहेब वक्रीलके घरपर डिस्ट्रिक्‌ कां- 
श्रेंस कमेटीका एक अधिवेशन हुआ। उसमें महात्मा गांधीके 
गिरिफ्तारीके समयके सन्देश पर विचार किया गया। इधर ११ 
ता० का कन ल ओत्राइन बदलकर अम्बाला चला गया। देशके 
शत्र ओने उसे विदाईका भोज दिया ! 


१२ ता० का एक सभा हुई। जिसमें जालन्धरको प्रान्तिक 
कान्फे न्‍सके लिये प्रतिनिधि चुने गये। इसी समय हमारे पास 
२०-२० नवश्ुवक आये। उन्‍होंने कहा को आप छेोग हमारे 
लीडर हैं, कया कारण है-शीघत्र हडतालका आप लोग फे सला 
नहीं करते। गांधीजी पकई गये। डा० किचलू और सत्य- 
पाल निवांसित हो गये। लाहोरमें गे।लियाँ चछाकर लेग मारे 
गये ! अखतसरमें भयडुर काएड हो रहे हैं। आप छेग क्‍यों 
चुप बेठे हैं? इसपर जब देखा कि लोग हड़ताल करने पर 
डतारू हुए हैं, और लोगोंमें जेश फल रहा है। तब निश्चय 
किया गया कि हड़ताल हो । 


१३ ता० को बैशाखीका पर्व था। में और मेरे कई वकील 


१७२ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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मित्र पंदल स्नान करने गये। आते समय जब हम स्टेशनके 
माग से आये ते देखा लेग बड़ी संख्यामें गाड़ीकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। कुछ लोग मेलेकी पेशार्क पहिने हुए थे। जो रेलें 
वहांसे हाकर जाती थीं उनके यात्री शेम' 'शेम' को ध्वनि करते 
थे--और अवाजे' दे देकर कहते थे, “तुम लोग यहां रू 
रलियां करते हो दूसरे शहरोंमें तुम्हारे भाई बुरी तरहसे मारे 
जा रहे हैं ।”--शहर भरमें इसको ध,म॒ मच गयो--लेोगोंमें बुरी 
तरहसे जेश फ ला और देखते ही देखते सारे शहरमें हड़ताल 
हो गई। शामको मेरे मकान पर एक सभा हुई। उसमें शान्ति 
बनाये रखने पर विचार किया गया। साथ ही इसमें ही मुझे 
विदाईका भेज दिया गया। 


१४ ता० को हड़ताल रही । सभा भी हुई। उसमें हिन्दू 
मुसलिम पकता पर जोर दिया गया । इसी समय मालूम हुआ 
कि पुलिसकी शरारतसे बाज़ारमें एक गो का बछड़ा मारकर 
टाड़ू दिया गया है जिससे हिन्दू मुसलभानंमें लड़ाई झगड़ा हो 
ज्ञाय, परन्तु पुलिसको इस चालकों फौरन भांफ लिया गयां। 
हिन्द, नवयुवक स्वय' उसके उतार डालनेके लिये तैयार हो 
गये। शामके सदाकी भांति व शाखी देखने बज़ीराबाद जञानेके 
लिये स्टेशन पर गये, परनत, भीड़ होनेके कोरण बहुतसे 
आदमी चढ़े--और बहुतसे रह गये। भर इसी कोलाहलमें 


कारावास कहानी १७४३ 
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गाड भी नीचे हो रह गया। कुछ लोग शराब पीये हुए थे । 
उन्होंने गुरुकुलके सामनेके पुलकी आग लगा दी। जब हम 
लोगोंकों पता लगा तो मि० लाभसिंह बे रिख्र तथा ला० मोहन- 
लाल और बा० दोनमोहम्मदने आग बुभवादी। कोई हानि 
नहीं हुई । लोक वापस घर चले आये। 


लोगोंपर फायर | 


बहुतसे अशिक्षित लोग जोशमें आगये थे। उन्होंने ज़ब 

उस बछड़े की बात खुनी तो वे और भी असनन्‍्तुश्ट होगये। पुलिसने 
सममभा कि यह किसी पर धावा करने जा रहे हैं। सुपरिन्‍्टे- 
ण्ड न्‍ट पुलिसकी आज्ञासे लोगोंपर फायर किये गये। इस पर 
लोगोंमें जोश फल गया और उन्होंने कन्च पुलकों आग लगा 
दी. किन्तु वह थोड़ी देखमें बुझा दी गईं। इसी समय सुपरिन- 
टेण्ड न्‍टने कीगोंकी बहुत बुरी तरहसे चिढ़ाया और गालियां दों। 
इसपर एक नवयुवकने सुपरिन्टेर्ड न्‍ट पर आक्रमण किया। 

फिर गोलियां चलने लगों। यह सब पुलिस सुपरिन्टेए्ड एटकी 
मूख ताका ही परिणाम था। शराबकी दढुकाने बंद करनेके लिये 
मि० लाभसिंह बेरिस्टरने कहा था, किन्तु कोई ध्यान नहों 
दिया गया। परिणाम यह हुआ कि अशिक्षित बबार लोगों ने 
शराबके नशेमें उपद्रव किया। इसपर पुलीसने उनपर गे।लियां 
चलाई' ओर लोगोंने बिगड़कर पोस्ट आफिस ओर रेलवे स्टेशन 


१७७ भारतीय देशभक्तोंक्ी--- 


पर आग लगा दी । तीन दिन तक बराबर ये जडते रहे, किन्जु 
चुलिस या धोखेवाज़ जीहजूरोंने उसे नहीं बुकाया। माशेल 
ला केरटेके सामने खुपरिन्टेए्ड न्‍ट पुलिसने खवयम्‌ कहा है कि 
जहां में होता था पुलिस गाली चलाती थी, नहीं ते। वह भी 
तमाशा देखती थी ! 








वम्बाडमेण्ट | 


शामके ६८॥ बजे कुछ वर्षा है गई।। लोग अपने घरोंमें चले 
गये। उसी समय हमने सुना कि कने ओब्राइन फिर वापस 
आ गया। जिन लोगोंका गिरिफ्तार करना था उनकी एक सूची 
इकबालनारायण सेक्र टरी म्यू निसपलटीके मकान पर बनाई 
गई। यह आदमी कनेल ओब्राइनका कृपापातर था और उसीकी 
कृपासे सेक्र री बना था। यह आदमी जब स्टेशन वगेरह पर 
आग लगी हुई थी ; बराबर वहां घूमता रहा, पर इससे भी यह 
न हुआ कि आग बुरा दे या इसका प्रवस्ध करे--अथवा पुलिस 
सुपरि० या डिप्टी कमिश्नरको ऐसो सम्मति दे। हां हम लेगों 
के मुकदमोंमें सरकारी गवाह बनकर उसने खूब राजभक्तिका 
प्रकाश किया “--ख र, इसके बाद कर्नल ओत्राइन कचहरीकी ओर 
बला गया ओर खज्नञानाके मकान पर जाकर रहा। थोड़ी ही देर 
बाद शहरके ऊपर हवाई जहाज प्र मने लगे। मेरे मकान पर भी 
हवाई जहाज धम्रा। बादमें खुना कि कई वकोलों ओर बैरिस्टरों 
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के मकान पर भी घमा था। घम घाम कर शहरके ऊच्र 
बराबर एक घण्टे तक बमके गोलोंकी वर्षा की गई। कितने ही 
आदमी मरे और जखमी हुए | पक घररे के बाद जलाद” अपना 
काम समाप्त करके चले गये । लोगोंमें बड़ी घबराहट और शोक 
छाया हुआ था, में घरसे निकला और 'गुरुनानक खाढ्सा-फ क॒- 
रो'के पास पहुंचा तो कुछ लोग मुरदोंके पास खड़े थे। कई 
हिन्दू मुसलमानोंकी लाशे' पड़ीं थीं। किसोका हाथ कटा था, 
फिसीका शिर ओर किसीकी हड्डी ! स्त्रियां रो पीर रहीं थीं। 
उन्हे ढाढ़स देनेकी चेष्टा की गई, पर द्ृश्य बड़ा हृदय-विदारक 
था। में मुसकान भाइयोंके पास सम्मति लेने ज्ञा रहा था 
कि इन लोगोंकी अन्तिम क्रिया केसे की ज्ञाय, तभी टाड़ूमें 
जाते हुए, प्लि० लाभसिंह बेरिस्टर और ० देशराज़ तथा मि० 
दीनमोहम्मद्‌ वकील मिडे। मेंने पूछा कहां जा रहे हो, तो उत्तर 
मिला कि कन ल ओज्राइनने बुलाया है, वहां जा रहे हैं। 


इसके बाद यद तय हुआ कि अन्तिम क्रिया कछ को जायगी। 
क्योंकि रात अधिक हो रही थी, सुतरां मैंने घरसे चारपाइयां 
भेजकर मुसलमान शहीदों को मसजिदम ं और हिल्दू वोरों के 
मन्द्रिसें रखवाया । इसके बाद में अस्पताल चला गया। वहां 
'कई घायछ मरने लग रहे थे। लायलपुरके एक हिन्दू ठेकेदार जो 


पकिसी काम आये थे, अचानक बाजारमें घायल हो गये थे। मेंने 
१ 5 





१७८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


"फमीिननी ही मी और, मज अ अर आय की न्‍ा खडे आती #0७- 7५.८७, 3.८ 5 # 79८ री ना» हो /टी ते » 3९५55 ली 3, 2 ./09 0 १९००२७ 7 ++5 #9.# जम जबरन) का 5५५>म फट 2बीययन्‍ना के /टीए धमाका /62/7 के 227७, /0२./#ू-%) ८०९५-०० ०» '+ 3२ कर पक पक पे. 


उन्हें देखा। वे बड़े साहस से मरे और अन्त समय तक 
कहते रहे कि “धन्य हूं में जो विना ही मातृभूमिकी सेवा किये, 
उसके लिये आज्ञ बलिदान हो रहा हूं / शहरके शिक्षित 
नवयुवक घायलोंकी ख व सेवा कर रहे थे। इसी समय अस्प- 
तालमें मुझे भक्त ब्रजभूणके द्शन हुण। वह बड़ा घबराया 
हुआ था और लोगोंकों गालियां दे रहा था कि शहर भर मेरा 
शत्र हो गया है। इसका कारण यह था कि लोगोंका ख्याल था 
कि गालियोंका चलना और शहर पर बम्बाड मेण्टका होना, यह 
सब भक्त साहेबकी कृपाका फल था ! इसी कारणसे लोग 
इनसे बदला लेना चाहते थे। इस समयसे इनके वाल बच्चोंकी 
रक्षाका प्रबन्ध भी करना पड़ा। इधर भक्त साहेब भी लोगोंसे 
बेतरह माराज़ थे । और बड़बड़ाते चले गये, इसके बाद 
इनके दर्श न, माश ल-लाके समरीकोट में सरकारों गवाहके रूपमें 


हुए ! 


जब में वापस घर आया तो मि० लाभसिंह वर्ग रह मिले। 
उन्होंने कहा कि कनेल ओन्राइनने हमके ख,.ब धमकाया और 
कहा है कि कुछ और कमी है ? ला० कन्हैयालाल जो यहां आन० 
मेजिस्ट्रेट हैं, साथही उनका लड़का सी० आई० डी० में रह- 
कर ख ब हाथ रड् रहा था, इन्होंने कहा कि लीडर हरएक बातके 
उत्तरदाता हैं। अतः इनको खब सज्ञा मिलनी चाहिये ! 


कारावास कहानी । १४5 
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शामका गोरी फोजञ मेशीनगर्नों सहित स्थालकोटसे आगई। 
लोगॉमें अफवाह गम थी कि बहुत शीघ्रही गिरिफ्रारियां होनेवाली 
| ला० सन्‍्तरामने मुझे इस अफवाहकी सूचना सबसे पहले 
दी। मेंने उनसे कहा कि अगर में गिरिक्वार हो गया तो, 
तुम मेरे घरको भी सम्भालना ! तुम मेरे पृत्रेके 'समान हो । 
घबराना मत हम लोग निर्दोष हैं। 


इसके बाद में सुबहका वाहर गया और परलोकवासी वीरोंकी 
अन्तिम क्रियाका काम आरम्भ किया गया। पहले में मि० दीन- 
मेहम्मद वकीलके पास गया । ये बहुत घबराये हुए थे। हकीम 
अब्वासअली बेरिस्टर भी उनके पास ही थे। उनकी भी वहीं 
दशा थी। मेंते उचित समझा कि अब इन सज्जनोंका कष्ट न देख 
चाहिये। वहांसे में ब्रह्ममखाडामें पहुँचा । हज़ारों लोग 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां जाने पर मालूम हुआ कि मुस- 
लमान भाई तो मुसलिम-शहीदोंको रातकी ही द्फना चूके हें, 
हिन्दू बीरोंकों यथेष्ट क्रियाकी तैयारी की जा रही है। इतनेमें हो 
शहरके ऊपरसे फिर हवाई जहाज उड़ने लगे ! लोग भयभीत हो- 
कर अपने अपने घरोंका भाग गये। शहर बन्द था । उचित 
समभा गया कि कुछ आदमी ज्ञाकर सब काम कर आबे। १९ 
बजे इस कामसे आकर मेंने स्नान किया और भोजन करते कराते 
पक्र बञ गया। में छाक पढने लगा। इतनेमें ही मि० 
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लाभसि ह बेरिस्टर, ला० हाकिमराय मेरे पास आये--और 
निश्चय हुआ कि पञ्ञावके प्रायः सभी समाचारपत्र बन्द हे च्‌ के 
हैं। इसलिये बेहतर है कि यहांका सब.वृ त्तान्व भो मालवीयजी 
तथा महात्मा गान्धी और बाहरके पत्नोंके पास भेजा ज्ञाय ॥ 
अभी हमलोग मसोदा बनाही रहे थे कि मि० लाभसि हके 
पिताने आकर कहा कि उनको डिप्टोकमिश्नरने बुलाया है। मि० 
लाभसिंह यह कहकर चले गये कि आप लोग काम करते रहे', 








मैं अभी आता ह' । 


म्ि० लाभसिंहका अभी १५ हो मिनट गयेका हुए थे कि 
इतनेमें ही मेरे एक आदमीने !आकर मुझे सूचना दी कि इनके 
गिश्किर कर लिया गया है--और अब फौज हमारे मकानकी 
ओरकेा आ रही है। सेकडो' गोरे ओर भारतीय सशख्त्र- 
सिपाही मेशीनगन लिये मेरे मकानको ओरके बढ़ रहे थे। 
सिविल और मिलररीके गोरे अफसर पिस्तोले लिये मेरे मकान 
धर धाया करने आ रहे थे। पीछली ओरसे मेरा मकान घेर 
लिया गया था । मेंने जब यह बृत्तान्त सुना ता में बाहर 
खबतरे पर आ खड़ा हुआ। पुलिसके बहुतसे अफसर अपनी 
फौजी पुलीसका लिये बाहर खड थे। इधर डिप्टीकमिश्नर, 
बसिरट न्‍य कमिश्नर तथा डिप्टी इन्सपैक्र जेनरल पुलीछ और 
धुलीस खुपरिन्टेए्ड एट, अपनी किरचो'के चम्चचमाते हुए--मेरी 
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केाठीके द्वारसे होकर भीतर घ सने लगे ! में अभी वाहर दी 
लड़ा था। 
गिरफ्तारी | 

सब इन्सपेकर परशुराम, सिकन्द्रलाल मेरे 'टेविल कोरी! 
आकर घ्‌ से और कहने लगे “दीवान साहब आइये !” मेंने पूछा 
क्या मुकका गिरिक्वार करना है ? उत्तर मिला--हां !? में 
आगे चला गया। इतनेमें दोड़ते और हांफते हुए हेरिन साहब 
पुलिस कप्तान भी आगये और ज्ञोरसे बोले--क्या तुम दीवान 
मडूलसेन हो ?-मैंने कहा “हां।” 

कप्तानने कहा कि में डिस्ट्रिक मजिस्द्र टके हुकमके अनुसार 
तुम्हे गिरिक्तार करना चाहता हूं। मैंने कहा कि में स्वयम्‌ 
अपने आपकी पेश करता हूं। उसने कहा--अब पेश करनेका 
प्रश्न नहीं है ।-मैंने कहा कि मैंने कव मनाही की थी? 


में इस समय केवल एक कमीज़ पहने था । पैरमें जूता 
और शिरपर कोई कपड़ा नहीं था, केवल एक धोती बांध रखो 
थी। मेंने कहा कि कपड़े पहन लू ? उत्तर मिला--कदापि 
नहीं, अब जेलखानेके कपडे पहनना ! मेंने कहा देशकी सेवाके 
लिये यह साधारण बात है। वह रुष्ठ होकर बोला--च्‌ प 
रहो (-- 

सिपाहियो के आशा दी कि डबल हथकड़ोी लाओ! इसके 
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बाद हेरिन साहबने स्वयम्‌ मेरे हाथोंमें हथकड़ी छगायो, फिर 
जञ्जीर लगायो और बाहर लेगया। बाहर ले ज्ञाकर फोजके 

' पहरेमें खड़ाकर दिया गया । ला० मेलाराल तथा मि० लाभसिंह 
बेरिस्टर एक एक कुरता, धाती पहिने इसी तरहसे हथकड़ियोंसे 
जकड़े हुए फोजी पहरेमें खड़े हुए थे। शिर भुकाकर हमने 
परस्परमें अभिवादन किया । 





मेरे बच्चोने जे एक सात वर्ष का और दूसरा नौ वर्ष का था, 
रोना शुरू किया। वे दोनों बच्चे रोते रोते कहते थे कि- पिता- 
जी हमें भी साथमें ले जञाओं |-मेंने ललऋारकर कहा कि पुत्र, 
कुछ दिन और पतीक्षा करो । अन्याय जारी रहा, तो तुम्हारा 
बलिदान भी अनिवाय होगा। इतनेमें ओब्राइन डिपुटी कमिश्नर 
बाला, यह कौन रोता है ? पुलिसने कहा साहब, यह दोनों इनके 
बच्च हैं। इसपर ओब्राइनने कहा कि शेत हैं तो-- 

गोली मार दो / 


इसपर मेरा छोटा लड़का भागा हुओ आया और छाती खाल 
कर बेला-- 
मार दे गोली--- 


डराता किसके है ! हम भी मरनेके तैयार हैं |--इतनेमें मेरा 
फ्क आदमी दोड़ता हुआ आया कि मुर्र मेरा चश्मा दे दे । 


काराबास कहानो। . १५१- 


इसपर इन्सपेक्र जेनरल पुलिसने धमकाकर कद्दा--ज्ञाभों ले 
जाओ ! वहां नाविल पढ़ने नहीं ज्ञा रहा हे ! 


फिर सिपांही मेरे कमरोंके भीतर घुसने लगे; परन्तु मेरी 
धर्मपन्नीने कहा कि हरगिज़ ऐसा न होगा । मेरे रहते कोई 
भीतर न घुस सकेगा ! अगर तलाशो लेनी है, तो किसी जुम्मे- 
बार अफसरको लेकर तलाशी लो। इसपर एक डिपुटी खुपरि० 
पुलिस भीतर जाकर तलाशी ले आया। 


इसके पश्चात्‌ हमें रेलवे स्टेशनकी ओर ले जाया गया |-- 
छल टफामंपर धूपमें खड़े कर दिये गये। और कई वार पानी 
मांगनेपर [भी हमें नहीं दिया गया । तथा सब केदियोंकी 
बड़ी बेइज्नतीके साथ-फोजी पहरेमें सड्रीनों और गोलियोंसे 
घमकाकर 'किकमाच ' करायां गया । 


बादमें हमें रेलवे स्टेशनपर ले ज्ञाकर गोरे अफसरोने धम- 
काया और कहा--देखो तो सही--कितना छोटासा आदमी है--- 
राज़नी तिक वक्‍तृताए' देता फिरता है ! 


इसके बाद हमको क्रमशः जज्ञीरोंसे बांध ओर भ्रे णीवद्ध करके 
पक ख्‌ ले छकड़ में बेठा दिया गया--ओऔर हमारे चारों ओर सश- 
ख फौज्ञी प हरा लगा द्या।तथा हमारे छकड़े को इज्षनके साथ 
झूगाया गया। छाहोर पहुंचते पहुंचते हमारे मुह धएसे काले 


१५२ भारतोय देशभक्तोकी-- 
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हो गये। रास्तेमें बहुत बुरा बतोंव किया गया। एक हमारे 
साथी पं शाब करना चाहते थे; किन्तु आशा नहीं मिली और 
विवश होकर वहीं करना पड़ा तथा हुक्‍्मन वहीं बेठना पड़ा । 
कहा गया कि अगर वह पंशाब पर न बैठे गा--तो सड्जीनसे 
मार डाला जायगा ! 
हे र् 04 २५ 

जब हम लोग लाहोर रेलवे स्टेशनपर रात्रिको पहुंचे, तो 
वहां बिककुल अन्धकार था। फस्ट और सेकेण्ड कासके बुकिडू 
आफिसके सामने केवल ले म्प जलता था। हम लोगोंकी छक- 
डोॉंसे उतारा गया--और एक युरोपियन अफसरने हमारी हाजरो 
ली,--जो इसी कामके लिये वहां पहलेसे ही मौजूद था ।-फ़िर 
हमें वाहर जानेका हुक्म मिला। और एक मोटर गाड़ीमें बेठाया 
गया। इसमें जहां जहांसे कुछ वायु आ सकता था, थे सब द्वार 
बन्द कर दिये गये। दो सशस्त्र फौजियोंकी मोटरें' और एम्ब- 
ले नसकी गाड़ियां हमारे साथ थीं; जिनपर सिपाही बेठे हुए थे; 
हवाई जहाज हमारे मोटरपर चकर लगा रहे थे ! 


लाहौर सेण्टल जेलमें । 
६ बजे रातकों हम समख्त केदी लाहौरकी संण्ट्रल जेलमें भेज 


दिये गये । ज्योंहीं हम वहां पहुंचे--हमें घक्क मारकर गाड़ीसे 
डतारा गया-और इस भयडुरतासे हमारे हाथ खोंचकर धर्क 


कारावास कहानी | १७३ 
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लगाये गये, जिससे मेरे एक हाथमें चोट लगी, परन्तु सबसे 
अधिक कष्ट लाला रलारामको हुआ, जो ७० सालकी अवस्थाके 
बृद्ध थे। जब हम लोग जेलमें प्रविष्ठ हुण, हमें घुटनोंके सहारे 
दो दो को बैठना पड़ा । फिर हाजरी लो गयो। हाज़िर जनाब” 
कहनेके लिये विवश किया गया--भौर जिसने न कहा बुरी तर- 
हसे गालियां दी गयीं। इसके बाद हमारे पांवॉमें बेडियां डाली 
गयीं, जे प्रायः फाँसीकी सजा पानेवालोंके पावोंके डाली जाती 
हैं । इसके बाद अन्धेरी काठ रियॉमें एक एक के डालकर रातकेा 
दोरोटी मिलीं। मच्छर बुरी तरहसे सताते थे। 


हमारे घरवालोंका हमारा कुछ पता नहीं मिला। पांच दिन 
तक स्नान नहीं हो सका | बीस बीस और तोस तोस रुपये देकर 
भी हम लेगोंका बहुत बुरी रोटी मिली । रातकेा इधर मच्छर 
और गर्मों तथा काल-कोठरियोंक्री दुर्गन्‍्ध प्राण लिये लेती थी, 
उधर हर तीन घण्टेके बाद गालियां देकर हाजिरी ली जाती थी । 


शामकेा हमारे वकील और सम्बन्धी केबल दश दृश मिनट तक 
मिल सकते थे। पर यह सब कुछ सुपरि० जेलके सामने होता 


था| अतः हम अपने मामले भी ठीक तरहसे नहों समा 
सकते थे । 


सनाखत । 
६ मरईको दुबारा हथकड़ियां लगाकर गुजरांवाला ले गये-- 


१्७छ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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और लोगोंके डांट इपटकर हमारी सनाखत कराई गई । 
बाद लाहोर लेआकर फिर जेलकी काल-फोठ रियोंमें बन्द्‌ कर दिया 
गया । पुलिसके अफसरोंने बड़ी बेईमानीके साथ सरकारो गवाह 
बनाये थे--और जवरदस्ती चाहे ज्ञिससे जो कुछ कहलवाते थे । 


सुकहमा | 


हमारा मुकदमा बहुत शीम्र सम्राप्त किया गया, जिससे 
मार्श छू-छा की अवधि सम्राध न हो जाय ।-उमर भरके लिये काले 
पानीकी सज्ाके सिवा-मेरी सब सर्म्पत्ति जफ्त करनेका 
हुक्म हुआ | पहिले में कुछ दिन लाहौर पीछे मेण्टगुम्बरी रखा 
गया । लाहोरके डिप्टीकमिश्नर तथा कमिश्नरने हमें दो वार 
आकर देखा। ८ द्सिम्बरको पञ्ञावके नये लाट साहबने भी 
भेंट की। आपका वर्ताव बड़ा सभ्योचित था । १६ दिसम्बर 
१६१६ के सत्राटकी घेषणाके अनुसार हमें छोड़ दिया गया । 





ही व 


भारतोय देशभक्तोक्ों काराबास-कठानों | 
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श्रीयुक्त डा० सत्यपाल | 


श्रीयुत डा० सत्यपाल । 


“5७0३७ ४--- 


. जब कि समस्त भारतमें राज़नी तिक जागूति हो रही थी और 
पञ्जाबसे हर तरहसे रगरूट भरती करके तथा तरह तरंहके दवा- 
वसे युद्ध ऋण लेकर पश्मचावियोंकों राजभक्तिका सर्टिफीकेट देकर 
शासन सुधारकी उन सुविधाओंसे भी वश्चित किया जा रहा था, 
जो और प्रान्तोंकी दी जा रही थीं, आम्मज़एकमें संशोधन क्‍ 
हुआ पर पञ्ञावकी कोरी राज़भक्तिके गीत गाकर उसे उससे भी 
वश्चित रखा गया था ! उनही दिनों पश्चाबियोंके कानमें राज- 
नीतिक आन्दोलनका मन्त्र फ' कनेके लिये लाहौरमें एक प्रान्तोय 
कान्फरैन्‍्सका अधिवेशन किया गया । अमृतसरमें भी 
आन्दोलन आरम्म हुआ और देहलीकी कोग्रे समें आगामी वर्षके 
लिये कोग्रे सको निमन्त्रण दिया गया । अम्ृतसरकी ज्ञनतामें 
अ'प्रेज़्ी शिक्षाका कम प्रचार है। कोपग्नेसके अधिवेशनकी 
तैयारीके लिये खेत तैयार किया जाने लगा और राजनोतिक 
आन्दोलन आरम्भ हुआ, किन्तु जो कुछ होता था वह वैध था 
और कानूनकी सीमाके भीतर होता था। 
........ सर ओ”डायर | 
" खर ओ'डायर जेसे कड़े दिवागका आदमी, पश्मावका कमी 


पद .... भारतीय वैशभरकीकी-- 
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लेफ्टीनेश्ट गवन र नहीं हुआ था। उसको बातों और कार 

क्रमसे यह स्पष्ठ मालूम होता था कि वह देशके राजनीतिक 
ज्ञीवनकों खाकमें मिला सकता है, यदि यह उसके हाथकी बात 
हो! उसने इम्पी रियल कौसिलके अधिवेशनमें अनधिकोर चर्चा 
करते हुए पक बार कहा था कि पञ्ञाव विभिन्न प्रांतोंके वे मान- 
नीय मेम्बर जो बड़ी कॉसिलके मेम्बर हैं और अपनेको जनताका: 
लीडर सम्रभते हैं, यदि मेरी प्रान्तीय कॉसिलके एक मेस्बर ज्ित- 
नो राजभक्ति दिखावे', तो मैं समर ', वे भी राजभक्त हैं! 


माननीय मालवीयज्ञीके अपमानसे शिक्षित भारतवा सियोमें 
बड़ा असन्तोष फ छा ।--पञ्ञावके अन्यान्य शहरोंमें कई वार जब 
उसने द्रवार किये ता भारतीय राजनीतिक अन्दोलनसे घृणा 
प्रकट की और पञ्ञावके भयडुर कारड्से पहले वह पञ्ञावको 
बहुत बुरो तरहसे दवाये रहा तथा उसकी राजभक्तिके गीत गाता 
रहा। पर सच पूछो तो पञ्जावका राजनोतिक जीवन उसने 
नष्ट कर दिया था। देहातोंमें रगरूट भरती करनेमें उसके. 
आदेशानुसार खूब जबरदस्ती की गई। युद्धघरण भी इसी ढड़से 
लिया गया। 'कामागाटामारो' नामक जहाजके उन यात्रियोंकी 
जो दुखी होकर क्ष्‌ब्ध भावसे भारत लौटे थे, इसने सैकड़ोंकी 
संख्यामें केर किया और कालेपानी भेजा । कितने ही पञ्ञावियों 
को फांसीपर लटकाकर उनका काम तमाम किया गया ! भाई 


त हे. हि है पु 
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परमानन्द एम० ५० जैसे साधु आदमी कालेपानी भेजे गये। 
निरफ्राध लालचन्द्‌ फलक ओर बलराज़ बगेरह जेलमें बरसों 
सईं। इसीकी रृपासे देहली और लाहौरके षड़ यन्त्र रखे 
गये और कितने ही भारतीय नवयुवकोंकों फांसीपर लटका दिया 
गया! भड़ आदिक्ी ओर जो एक बार हलागुला हुआ, वह भी 
इसके शासनकी श्र छता का ही नमूना था ! इन ही सब बातों 
से ठोक पीटकर पश्चाबियोंकों वैधराज़ बनाया जा रहा था। 
पञ्माबके शिक्षित अब अधिक द्नितक ओ'डायरकी इन करतूतोंको 
सहन न कर सके ओर उन्होंने थोड़ा बहुत आन्दोलन आरम्भ कर 
दिया सर ओ'डायरकी तेज़ निगाह इधर लगी हुई थी। द 


अमृतसर रेलवे छ टफारमपर कोई कितना ही बड़ा प्रतिष्ठित 
भारतीय बिना छ्ले रफारमके टिकटके नहीं जा सकता था >. र 
छोटीसे छोटी हैसियतके गोरेके लिये कोई रोक टोक नहीं थी ! 
उनही दिलों मेंने इसके लिये विशुद्ध आन्दोलन किया और जिसको 
अन्तमें मेरे राजद्रोहके कारणोंमें से एफ समभा गया ! 
हालांकि स्टेशनप्हे क्मंचारियोंसे बड़ी शास्तिके साथ हमारा फो- 
-सला हो गया था; किन्तु तब भी सुपरिण्टेण्डेश्टको कत्ल कर- 
'मेका अभियोग हमपर छाया गया था |--इधर बहुमूल्य सम- 
'श्याने छोगोंकों बुरी तरहसे परेशान कर रखा था। इन ही 
पदिनोंमें भारतीयोंके एक आवाजसे विरोध करनेपर भी रोलेट- 


श्पश्८ भारतीय देशभक्तोंकी--- 
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एक्क पास करही दिया गया। जब इसकी गुरुतर क्र रताका ख्याल 
करके महात्मा गांधी जैसे त्यागी नेताने इसके विरुद्ध सत्याग्रह 
आन्दोलन भारम्भ किया,तो समस्त भारतके साथ पञ्ञाव भी मौन 
न रह सका। अम्ृतसरमें सभाए होने लगीं और सत्याग्रहका 
सिद्धान्त समभराया जाने लगा। पर इधर सर ओ'डायार 
किकत व्य विमूढ़ हो रहा था और उसके पेटमें चूहे कूद रहे थे । 
३० मार्च का हड़ताल हे।निवाली थी, २६ माय १६१६ को खुबहफे 
११ बजे पुलिसका सब इन्सपेक्र मेरे पास आया और उसने 
मेरो ज़बानबन्दीकी आजा दी। जिसमें लिखा था कि में न कुछ 
बांल सकता हू“-ओर न लिख सकता हूं। चुपचाप मेंने हुक्म 
लेकर रख लिया ओर पूरी तरहसे उसका पालन किया। हाँ, 
इतना जरूर हुआ कि ६ ता० की हड़तालके लिये ज्ञो नोटिस छपे 
थे, उसके निवेदकोंमें मेरा भी एक नाम छपा हुआ था। ६ ता० 
के। हड़ताल हुईं। और बड़ी शान्तिके साथ हुईं। किसी 
तरहकी कोई अशान्ति नहीं हुईं। रामनवमीका जुलूस भी 
इसी शानसे निकला। हिन्दू मुसलमान दोनों एक लाखकी 
संख्यामें जुलस बनाकर वाज़ारोंमें निकले ! कोई किसी तरहको 

हलचल नहीं हुईं। पर सर ओ'डायर यह सब कुछ केसे देख 
सकते थे। सत्याप्रदकी ३० ता० की पहली सभामे जिन लोगने 
ध्याख्यान दिया था,उनकी भी मेरी तरहसे जवानवन्द कर दी गई | 


कारायास कहानी | श्पश 





और तो और ल्थामी अनुभवानन्द्‌ ञ्ञो कि फ्क आय समाज्ञी उप- 
देशक हैं, और जिन्होंने हिन्दू-मुसलिम मेलपर व्याख्यान दिया. 
था, उनकी भी ज़बानबन्द कर दी गई ! 


इधर हडताल ओर आनन्‍्दोलनको जीहजूरों, आनरेरोी मज्जि- 
स्‍्ट्रेंटों तथा म्युनिसिपल कमिश्नरोंका दवाव डालकर बन्द करना 
साहा, पर उनका असर न पड़ा। क्योंकि लोग, उन लोगोंके 
प्रभावमें नहीं आ सकते थे ! नोकरशाहीका ज़ब यह बाण खाली 
गया, तब बड़ी चिन्ता हुई! ओर उस चिन्तामें ही जो कुछ 
ओ'डायरने सोचा, वह इतना बुरा था कि जआालियांवाला बागकी 
दुघेटना उसीका परिणाम था ! 


निर्वासन | 


१० पप्रमिलकी सुबहकी मुझे डिप्टीकमिश्षरकी पक चिट्टी- 
मिली, जिसमें लिखा था कि में दश बजे उनको बड़लेपर मिल । 
मेंने इसे साधारण पत्र सम--और यथानियम अपने बोमा- 
रोंकों देखने गया। दश बजेसे पहले में बड़े पर पहुंचा। डा० 
किचल्‌ भी वहां मीजूद थे। पुलिसके कुछ गोरे अफसर भीतर 
बाहर हो रहे थे। मि० वेकेटने हमको भीतर बुलाकर भिर्वासन- 
का हुक्म सुनाया--और कहा कि अभी आप लोग अमृतसर 
छोड़ दे । खुतरां मोटर तैयार थे। दोनों फौजी पहरैके 


३६० भारतीय देशभक्तोंकी -- 
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साथ बैठाकर मि० रिहलूस खुपरिण्टेश्डे एट पुलिस हमारे साथ 
'गये। मोटर इतनो तेजीसे चली कि कर्तारपुरके डाक बड़ूला 
पर जाकर सांस लिया। इसके बाद वहांसे हम लोग शादपुर 
पहुंचे। वहांसे एक मोटरमें बेठकर हम लोग घमेशालाकों 
रवाना किये गये। एप्रिलमें अह॒तसरमें गर्मो होती है, अतः हम 
लछोगोंने ठएडे कपड़े पहने हुए थे। धमंशाला पहाड़ी स्थान 
होनेके कारण वहा' खासी ठण्ड थी। मैंने एक वकील मित्रका 
खुलाकर दो विस्तर, पहनने के कपड़े मंगाए और थद्यपि पुलिस 
झुपरिण्टेर्ड एटसे आज्ञा ले लो गयी थी ; परन्तु तब भी मेरे उन 
मित्रकों कष्ट दिया गया ।--हम लोग वहां अलग अलग स्थानोंमें 
रखे गये--और हमारो डाक पर सेन्सर रहा । हम दोनों आपसमें 
नहीं मिल सकते थे। जा लोग हमारे पास आते थे--उनकेा 
तड़' किया जाता था। इस लिये हमने सबसे मिलना छोड़ 
"दिया था। 


गिरिफ्तारी | 


अन्तमें ६ मईकी खुबह एक सवइन्स्पेक्र पुलिस मेरे पास 
आया । उसने मुर्भे सूचित किया कि मुर्क डाकबड़ुलाका चलना 
चआहिये। मेरा सामान शीघ्रता से बांधा गया और पुलिसक्री 
पनिगरानीमें डाकबड्ालाका रवाना किया गया। 


कारायास कहानी। द १६१ 


थेड़ी देरके बाद्‌ डा० किचडू भी आ मौजूद हुए । 
चहां पांच घण्टेके बाद वारण्टके अनुसार हमके गिरि- 
फ्तार किया गया। हमारी तहाशी ली गई--और हमारी 
सब वस्तुओंपर पुलिसने अधिकार कर लिया। बन्दूकों और 
सड्डीनोॉंसे सजे हुए सिपाहियोंके पहदरेमें हमका मजि 
सट्रे टके सामने पेश किया गया। उसने हमारा लाहीरके लिये 
चालान कर दिया। उसी पहरेमें हम लोग पठानकाट, बस्बुकाटों 
में बेठाकर लाये गये। वहांसे जेलकी गाड़ीमें वेठाकर हमके 
लाहौर छावनीमें पहुंचाया गया, जहां हमारे हाथोंमें लेाहेके 
आभूषण पहनाये गये और उसी हालतमें हम लाग सेण्ट्रढ जेल 
लाहौरको काल-केाटरियोंमें बन्द कर दिये गये! उनमें बड़ी 
बद्वु ओर मच्छर थे। सुपरि० कावनका सुलुक बड़ा खराब 
था और उसकी कृपासे हम लेगोंने बड़ा कष्ट उठाया । 

द अभियोग | 

२ जन सन्‌ १६१६ को मारशल ला कप्रोशनके सामने हमारा 
मुकदमा पेश हुआ। अहछत्सर रेलवे प्लेटफारमका आन्दोलन 
मेरे लिये घोर राजद्रोह बताया गया। इसके सित्रा मेरे ऊपर जो 
खाजे लगाया गया; उसमें भाग लगाना, कलह, विद्वेष, डकेती, 
सिडिशन, विद्रोह--तथा सप्नाट्से युद्ध करना आदि सभी अपराध 
मुकपर लगाये गये |--हमारे गवाहों और वकीलोंका बहुत बुरी 


शरहसे दवाया जाता था--और अपने गवाहोंका खर्चा हमको 
११ 


१६२ भारतोय देशभक्तोकी--- 


हो दाखिल करना पड़ा था। एक मासतक मुकदमेका यह वना- 
वी नाटक खेला जाता रहा। ५ ज्ुलाईका हमको हुक्म सुननेके 
लिये ज़ब॒अदालतमें जाना पड़ा तो जेलकी एक सड़क पर 
खड़ा कर बहुत बुरी तरहसे हमारो तलाशियां ली और हमारे 
दुपई तथा टोपियां उतार ली गई । लाला हरकिशनलालकी 
हैसियतके आदमी भी हममें शामिल थे। यह दशा देखकर हृदय 
काँप उठा ! हथकड़ियां लगाकर और बन्द्‌ गाड़ियोमें बे ठाकर 
हमके समरो केस्में ले गये, मार्ग में जगह जगह सशस्त्र कड़ा 
पहरा लूगा हुआ था--वहां भी बड़ी तैयारी थी। हममें से 
किसोके रिहा कर दिया ओर किसीके उमर भरके लिये काला- 
पानी, फाँसीके हुकम भी कितनों ही के ख॒नाये गये! डा० 
बशीरके भो फॉसीका हुक्म दिया गया, वह मेरे साथ ही थे | 
सभी केदी हुकम सुनकर, मुसकरा दिये। डा० बशीर भी मुस- 


कराये ओर बिद्कुल भयभीत नहीं हुए। इसके बाद हम लोग 
अन्त तक जेलमें रहे । में अस्पतालमें काम करता था। परेडमें 


भी दो बार हाजिर होना पड़ा। कई बार हमको क्षमा मागनेकेा 
कहा गया, किन्तु क्‍योंकि हम लोग अपनेका निर्दोष समझते 
थे, अतः क्षमा मागनेकी जरूरत नहीं समझी गई। मुझे उम्र 
भरके लिये ज्ञो केदकी सजा मिली थी, वह केवल इस अपराध पर 
दी गई थी कि मैंने ज्वानबन्दीका हुक्म होने पर भी हड़तालके 
नोटिश पर .क्यों हस्ताक्ष" किये। हालांकि उस आद्मीको 


कारावास कहानी | १६३ 
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रिहा कर दिया था--जिसने इसपर हस्ताक्षर ही नहीं--वल्कि 
यह उस ६ ता० की सभाका सभापति भी बना था, यह था 
मुकदमेका एक खेल; जो इस तरहसे खेला गया था ! 


हण्टर कमेटी | 


जब यह कमेटी बेठी तो हमसे गवाही देनेके कहा गया। 
हमने कहा कि सरकारी गवाहो पर जिरह की ज्ञायगो--और 
हमारे गवाह भी लेने होगे, तो गवाही देगे। यह खोकार 
नहीं किया गया था। साथ ही कांग्रंस सबकमेटीको बाते' 
स्वीकार न करनेसे उसने भी हण्टर कमेटोका बायकाट कर 
दिया था,इस लिये हमने भी यही उचित सम्रका कि गवाही देना 
व्यर्थ है। पं० मालवीय और नेहरू तथा मि> सो० आर० दास 
मुझे जेलमें मिलने आगे थे, उन्होंने भी मेरे इस विचारका 
अनुमेदन किया था। ह 

सत्याग्रह । 


सत्याग्रहका आन्दोलन करनेके लिये जब कि हम लेग 
अप्ततसरमें लोगो की तेयार कर रहे थे, तभी हम लोगो का नि- 
वांसन हुआ | पीछ महात्मा गान्धों पकर्ड गये। अगर यह 
सब कुछ न होता--और बेघ आन्दोलन जारी रहता, साथही 
लोगो के समूहों पर बाजार और:पुल पर गालियां न चलायी 


१६७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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जातीं, तो यह निश्चय है कि न तो लोगो में वह जेश आता 
और न अड्गरेज़ मरते-त मऊून नह भ्रष्ट होते और नहीं जलियां- 
चाल। बाग जैसो दुर्धेटनादी होती! पर यह सब कुछ ते तब होता, 
यदि सर ओ'डायरका दिमाग,सातवे आसमान पर न चढ़ ज्ञाता। 
सर ओ'डायरने जो कुछ पश्चावमें किया हे-भारतके इतिहासमें 
ख नके अक्षरोंसे लिखा आयगा--और वह होगा वृरिशराज्य 
पर सदसे बड़ा कलड्ढड, जे किसी तरहसे भी धुल न सकेगा ! 


विदोह । 


कहा जाता है कि समस्त देशमें विद्रोह करनेकी हमारो 
साज्ञिश थी और उसमें हम लिप्त थे | हम बोलशेविकोर्से प्रिले 
हुए थे, अफगान अमीरसे भी मिले थे--और वह केवल इसलिये 
कि देशभरमें विद्रोह्ानल जल उठे और अ प्र जी राज्यकी उखाड़ 
कर फेक दिया ज्ञाय | यद बात बिलकुल बेजड़ और निम्ू ल 
थी। ऊटठपटांग विद्रोहका खप्न देखकर नोकरशाहीने भयड्ुर 
भूल की है, जिसका प्रायश्वितत अवतक नहीं हो रहा है। 
क्योंकि हम जे। कुछ करते थे, वह बंध और कानूनकी 
सीमाके भीतर, साथ ही वह स्पष्ट था। न हमारा 
अमीरसे काई सम्पर्क था ओर बालशेविज्मका ते शब्दार्थ भी में 
अभी तक ठीक नहीं समता | रही राजद्रोहकी बात, से अपने 
खत्वोंके लिये आन्दोलन करना हमारा घम्म था, आगे 


कारावास कद्ानो। १६५ 
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भी हम इससे बाज़ न रह सकेंगे। संसारमें ऐसा 
होता है हम भी उसे करेंगे। पर रहो दूसरी किस! शक्ति 
को भारतमें ला खड़ा करनेकी बात, वह बिलकुल बेजड़ और 
निराधार है। महायुद्धके सप्रयमें मेंने वबतोर एक डाकरके 
अपनी सेवाये' सरकारकों समपित कीं थीं और रणाडुणमें 
जाकर हज़ारों बृरिश खैनिकोंकोी सेवा की थी। तात्पय यह 
कि अपनी गवनेमेए्टसे धरमें हम लई गे--खत्व मांगेगे, किन्तु 
दूसरा कोई आंख भरकर भी देशकी ओर देखेगा, तो हम “जननी 
जन्मभूमिश्व खगांद॒पि गरीयसी ।” कहकर उसका विनाश करनेके 
लिये बृटिश गवनेमेर्टकफे साथ होंगे। आज्ञ तक हम ऐसा 
करते रहे हैं। आगे भो ऐसा करेंगे। ऐसो दशामें हमारे 
देशकी नोकरशाही सरकारने पशञ्ञाब्ें जो कुछ किया, वह 
अवश्य एक बड़ी भयड्डर भूल थी ! 





श्रीयुत डा० सेरूद्दीन किचल । 





. जुलाई सन्‌ १६१६ से पढदिले अप्ृतसरमें किसी तरहकी राज- 
नीतिक जागृति नहीं थो। कांग्रेस कमेटो थो; परन्तु सर 
ओ'डायरकी नाद्रिशाहो सरकारके डरसे बैध आन्दोलन 
करनेसे भी लोग भय खाते थे। 


मेरे मनपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । मेंते सोचा कि जब- 
तक हिन्दू-मुसलिम प्र म नहीं होगा--काई राजनीतिक काम 
होना कठिन है। इसी ख्यालसे मैंने और मेरे साथो शिक्षित 
नवयुवकोने हिन्दूमुसलिम मेलका काम आरम्स किया। 
इतनेमें देहलीमें कांग्रे स हुई और मेंने अपने साथियोंको सम्म- 
तिसे अगले सालके लिये अप्त्सरमें उसे निमन्त्रित कर दिया । 
असत्सरके दूसरे साथियोंने यद्यपि इसका विरोध किया, किन्तु 
कांभ सने निमन्त्रण खीकार कर लिया | 

देहलोसे अप्ृत्सर आतेही मेंने कांग्रे सके अधिवेशनकोा 
सफल बनानेके लिये चेट्ा आरम्भ कर दो और अपना अधिक 
समय इसीमें लगाना शुरू कर दिया। पब्लिक रीडिडू-रूम और 
लायब्र रियां खोली गई । मैं मुह्तान, लाहौर और आञालखर 


भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-कहानी | 





श्रीयुक्त डा० सेफ दीन किचलू बार एट-ला । 


कारावास कहानी । १६७ 
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गया, ते वंहाँके आदमियोंने मुझे सहायता देनेका वचन दिया 
और इसी तरहसे स्वागतकारिणी समा बनानेको तैयारी होने छूगी । 
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सत्यायह । 


बड़ी बुरी घड़ीमें रोलेरएक्‌ पास हुआ था। कौसिलमें सभी 
गैर सरकारी मेम्बरोंने विरोध किया--और देशके एक सिरेसे 
लेकर दूसरे सिरे तक उसके विरोधमें आन्दोलन आरस्भ हुआ | 
महात्मा गान्धीकी तेज आँखोंने देखा कि इसका परिणाम 
खुरा होगा--इसलिये उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलनकों जन्म द्या । 


अम्ृत्सरमें भी सत्याप्रह सभाय॑ हुई । ब्रत रखे गये, 
अस्ताव पास हुए ओर काम आरम्म हुआ। मेरे घरपर सत्या- 
अह सभाक्का आफिस खोला गया। रेलेटबिलका विरोध होने 
लूगा। पहले 'बन्दे मातरम्‌ हाल'में समाय॑ हाोतो रही । लेगोंका 
उत्साह इतना बढ़ा कि वहाँ बेठनेका भी जगह न रहती । अन्तमें 
जिलियानवालाबाग' मं सभाये होने लगीं। तीस तीस हज़ार 
आदमी इकई होते थे। ३० ता० का जे सभा हुई--में उसका 
सभापति चुना गया था। स्वामी अनुभवानन्द, पं० दिनानाथ 
सम्पादक वक्त' तथा प० केाटाोमलके व्याख्यान हुए । अगले 
दिन हम चारोंकी जबानवन्द कर दी गई ! 


६ पत्रिल सन्‌ १६१६ को सभा जलिवानवालाबागममें 


१६८ भारतीय देशभक्तोंकी--- 
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हुई और में उसमें भाग ढेनेसे रोका गया। कहा ज्ञाता है कि 
इसमें ४० हजार आदमी थे। स््रियोंने भी भाग लिया था। 


रामनवमी | 


६ एप्रिलकों रामनवमी थी । हिन्दू और मुसमानोंका एक 
राख आदमियोंकी संख्यामें जुल्स निकला । पुलिसका कोई 
सरोकार नहीं था। तब भी बड़े आननन्‍्द्से सब काम साननन्‍्द 
समाप्त हुआं और हिन्दू-मुसलमान-प्र म दृढ़ ही गया। पर सर 
ओ'डायरके गुरगे यह सब सहन न कर सके ! 

निर्वासन । 

१८ पप्रिलकी सुबहको डिप्टीकमिश्नर अम्तृत्सर की एक चिट्ठी 
मुझे मिली । उसमें मुझे १० बजे अपनी कोठीपर बुलाया था ॥ 
में वहां पहुंचा । डा० सत्यपाल भी वहीं मिले । डि० कमि- 
क्षरके अतिरिक्त दो तीन मेज़िस्ट्रेंड और कुछ पुलिस अफसर भी 
बेटे थे। डिप्टो कमिश्षरने पञ्राव सरकारका एक हुक्मनामा 
मुर्के दिखाया। उसमें भारत-रक्षा कानूनके अनुसार धमेशा- 
लामें नजरबन्दीकी आशा लिखी थी। मेंने सहषे उसपर हस्ताक्षर 
कर दिये, किन्तु डिप्टी कमरिक्षरसे कह दिया कि पञ्जञाव-गब- 
नेमेरट इस सम्बन्धर्मे भयडुर भूल कर रही है । डिप्टीकम्रि- 
क्षरने कहा उ नका इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है--पञ्ञाब सरकारकी 
ऐेसी ही आशा है |-- मैने पक पत्र नज़रबन्दोकी रूचनाका अपनी 





कारावास कहानी । १६६ 
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बेगमका लिखा--और डिप्टीकमि०ने उसे मेरे घरतक पहुंचा देनेकी 
प्रतिशा की । इसके वाद शिष्टाचारफे अनुसार मेने सबसे हाथ 
मिलाया और केाठोसे बाहर चला आया | बाहर दो माटर तैयार 
थे। म्ि० रिहसलके साथ फीजो हथियारबन्दोंके पहरामें मुझे 
और डा० सत्यपालकों अलग अलग मोररोंमें बैठाकर धर्मशालाके 
डाकबड़ला पर पहुंचाया गया। इसके बाद्‌ शामका हमलेग धर्म- 
शाला पहुंचे। डिप्टीकमिएनरको पहिले हो हमारे साथी सुपरि०ने 
तार दे दिया था। वहां हमारे लिये कोई प्रबन्ध नहीं था। 
डा० सत्यपालके एक वक्तील मित्रने हमारे लिये बविघ्तरों और 
कपड़ोंका प्रबन्ध कर दिया। इसके बाद हम दोनोंको एक दूसरेसे 
अलग रक्‍्खा गया। मेरे पास काई आदमी नहीं आ सकता था |. 
बाहर सेरकेा जाते समय छायाकी तरसे मेरे आगे पीछे 
ख्‌ फिया पुलिस लगी रहती थोी। 


गिरफ्तारी । 


मईके पहिले सप्ताहमें मेरे पास एक सब-इन्सपेक्र पुलिस 
आया और उसने हुक्म सुनाया कि आज़ सेण्द्रल जेल छाहौरको 
जाना होगा। सामान बांध छेो। मेरा सामान बांधा गया-- 
और पेद्ल चलकर घर्मशालामें पहुंचा। डाकबड़ला पर डा०सत्य- 
थाल भी मिले। हम दोनोंकों वहांके मेजिस्ट्रेट के सामने पेश 
करके गिरिफ्तार किया गया और पुलिसके जबानोंके पहरेमें 


१७० भारतीय दैशेभकलौंकी-- 

तोसरे दिन लाहौर-स्टेशन पर पहुंचे। प्लेटफारम पर जब उतरे 
तब हमारे हाथोंमें हथकड़ियां लगी हुई थीं। और वहांसे बन्द 
गाड़ीमें बन्द करके सेण्ट्रे लजेल भेजे गये । 


सेण्टेल जल | 





जिस समय लाहौरकी सेण्ट्रलजैलमें पहुंचा ता ला० दुनो- 
चन्द्‌ बेरिस्टर, अपने भाई मि० गणपतरायसे बात कर रहे थे । 
मैंने उन्हें! अभिवादन किया। उसपर एसिण्टेण्टजेलरने मुझे 
चुरी तरहसे डांटा | इसके बाद्‌ एक तड़ और गन्दी काल-कोठ- 
रीमें में बन्द कर दिया गया। उसोमें टट्टी भी थो। पास ही 
पानीका एक घड्ठा रखा था। शामको मेरे लिये जेलकी रोटी 
और शाक आया। रोटोमें आधी मद्दी थी और शाकम न 
जाने क्या घास फ.स मिला हुआ था। छोहेकी वारटटीमें यह 
सब कुझे नसीब हुआ था ! परन्तु उसे देखनेसे ही उल्टी आनेकेा 
होती थी, इसलिये मैंने उसे नहीं खाया | शामको उसी दिन मेरे 
पास छुपरि० पुलिसके साथ डिप्टीकमिश्नर आया। मेंने अपनी 
हैसियतके अनुसांर-बैरिस्टर होनेके कारण अच्छे भोजन 
और ठीक कपड़ेंकी ध्यवस्था कर देनेकेो कहा । इसके 
लिये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा जरूर हे। जायगा । 
इसके बाद मेरो काठरोमें सफे दी करा दी गई--और दो दिनके 
बाद मैंने भोजन किया। मि० कावन सुपरिन»जैलेका वर्साव 
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मेरे साथ अच्छा न था। वह कई बार मुझे मिला और एक 
बार उसने कहा कि मुझे हुज र' कहकर बुलाया जाय, और 
साथही बहुत सीधी तरहसे नीचे हाथ डालकर बाते करू ! 
पर खेद है में उसकी आश्ञाका पाछझन न कर सका--और 
उत्तरमें मुसकुराकर रह गया। खुपरि० जेल मुझे अपने वकीलों 
तथा अपने घरके आदमियोंसे भी बात नहीं करने देता था। 
यदि कभी आज्ञा देता भी तो खय' उपस्थित रहता, इसीलियें 
मैं अपने वकोलोंकों मामला ठीक नहीं समझा सका। इसके 
बाद मि० आई० सी० छाल सुपरि० आये। इनका वर्ताव सहा- 
जुभूतिपूर्ण था। 


मुकहमा | 


४ ज नको मुकदमा आरम्भ हुआ। जज्ोंका वतांव बड़ा 
खराब था। सरकार खय यह नाटक कर रही थी--और 
खय' नौकरशाही, अभिनेताओंका पार करती थी। हमारे ग- 
बाहों और वकीलॉकेा बहुत बुरी तरह दबाया ज्ञाता था। जे 
सरकारी गवाह अभियुक्तोंके पक्षमें कुछ कद देते थे, वह सब 
कुछ नहीं लिखा ज्ञाता था। यदि जज्ञोंकोी ऐसा करनेके लिये 
कहा जाता, तो बार बार समरीकोरटे कह कर भय दिखा दिया 
आता था। कहा जाता था कि यह भी सरकारी दया हे जो 
इतना भी हो रहा है ! सरकारी गवाहों और पुलिस तथा सर- 


१७२ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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कारी वकीलोंसे बड़ा घृल मिलकर काम लिया ज्ञाता था। 
निदान इस समरीकेर का न्याय बिलकुल पक्षपातपूर्ण था-- 
और उसने ज्ञो कुछ किया वह पहिलेसे ही सोचा समा 
हुआ था--और हम भी उसका अनुमान किये हुए थे और अन्त 
में हुआ भी वही । अर्थात हमकेा वही सज्ाये मिलीं । 
सजा होने पर रा० दुलोचन्द बेरिस्टर और दीवान मड़ुलसेन 
सहित हम लोग मेर्टगेम्बरी जेलमें भेजे गये । वहां हम 
एक ही कमरेमें रहे। कोई काम हमारे मांगने पर भी हमको 
नहीं दिया ज्ञाता था--इस लिये खास्थ्य और भी खराब 
रहता।था । 
हृष्टर कमंटी । 


इसी बीचमें हस्टर कमेटीका काम आरम्भ हुआ। मेंने 
सुपरि० द्वारा गवन मेण्टसे द्रख्वास्त की कि में भी गवाहों देना 
चाहता हूं। पर सरकारी गवाहों पर जिरदह करूगा। और 
अपने गवाह पेश करू गा। पञ्ञाव सरकारकी ख्रीकृति आने पर 
मुझे लाहौर भेजा गया । किन्तु मेरी 'शरते' खीकार न होनेसे 
मैंने गवाही देना खोकार न किया। इसके बाद लाहोरकी 
सेण्ट्रल जैलमें हो रफ्खा गया, और १६ दि्सिम्बर १६१६ को 
राजकीय घोषणाके अनुसार शामको छोड़ द्या गया | 


राजनीतिक केवियोंसे जेलमें बहुत बुरा खुलक होता है। 
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उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा जाता। इसके 
सिवा साधारण केदियोंकों जिस दशामें रखा जाता है, उससे 
उनका कुछ भी खुधार नहीं हाता। थार्ड बदमाश ठेोग अधिक 
ख्‌ खारऔर ख नी होजाते हैं ! जेलमें बहुत शीघ्र खुधार की 
ज़रूरत है। 
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बराला, गुरदासपुरके जिडेमें एक प्रसिद्ध स्थान है। वहां 
यह व्यापार का केन्द्र समझा जाता है। मुन्सफो और तहसील 
भी है, इसी लिये वकीलांकी भी जरूरत है । उसी जरूरतके 
अनुसार वहाँ चार पांच वकील भी रहते हैं, उनमें से ही एक में 
भी हूं। बटालामें भी रोलट-एकका प्रतिवांद हुआ था, साथही 
हड़ताल हुई थी। फिर हिन्दू और मुसलमानोंमें मेल हुआ और 
रामनवमी दोनों जञातियोंने मिलकर मनाई। हिन्दू-मुसलिमके 
इस प्रगाढ प्र मकी आडमें सर ओ'डायरकों नादिरशाही सरकार- 
को राजद्रोहके भूतका चित्र दिखायो देने लगा |--कमिश्नर 
साहब अपने साथियों सहित अछृतसरके ख नी हत्यारे जेनरल 
डायरका लेकर बटाला पहुंचे। वहां उनका द्रबार हुआ। 
लोगोंकों बुलाकर ज़मा किया गया था। उस द्खारमें गोरे, 
गेरख और सिख जवानोंका चारों ओर सशस्त्र पहरा था। 
मेशीनगन और आमेज़कार आदि सभी सामान मौज द था। 
मेशीनगनका मु ह छोगेंकी तरफ किया गया “था, ज॑से किसी 
प्रबल शत्र से युद्ध करनेकी ध,मधाम हो | बहुतसे आदमी अपने 
बच्चोंकोी लेकर द्रबारमें आये थे, ज॑ से कि वहाँ कोई इनाम बांटा 
जाने वाला था, पर हुआ उलटा ! जैनरल डायरके आने 
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पर अफसरोंकी चेतावनीके अनुसार सब लोग खड़े हो गये और 
आते ही आपने लेफ्चर देना शुरू किया। आप ज्ञो कुछ बोले 
उद में बोले और बह इस तरहसे थाः-- 


“डेखो दुम लोग अहमक लोगके पीछे लग गया है और फि- 
साड करटा है। रोलेट बिल क्या है ? हमारे पास उसका भी 
बाप मौजड 'है। डेखा, अम्तृटसरमें क्या हुआ ? लड़टा है ! 
हकूमट जबरडस्टका है। हम हकूमट करटा है। हिन्दूस्टानी 
३३ करोड है, क्‍या है? हठियार नहीं, कुछ नहीं, डो आडमी 
सबके काफी है ! टुम अहमक लेगके पीछ लगटा है, जो मरने- 
के बखट हट ज्ञारा है। अहमक मद बना, अहमक लोगके 
पीछे मट लगा। अम्शसरमें फिसाड किया, साहबाोग मार 
डिया। मेम साहबको पीटा, यह मरडानगी है ?” 


इसके बाद आपने पूछा कि क्‍या कोई बदमाश है? उप- 
स्थित हाकिमोंने कुछ कानाफ, सी करके वकीलोंको पेश किया ! 
वकील लेग टेबिलके चारों ओर खड़े हो गये। हरणकके पीछे 
सशस्त्र सिपाही था ! डायरलने कहोः-- 


“मोअज़ज़ीन ! में नहीं ज्ञानरा कि आपको मे।अज़ज़ीन कहूं- 
या नहीं। टुम रोलेट बिलको बुरा कहा है! उसको पढ़ी, वह 
बुरा नहीं अच्छा है। टुम रोलेट बिल नहीं जञानटा, हम जानटा 
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है हम टुमारा इमट्हान लेगा, खब याडकरों | जब फिर हम 
आयेगा टो इमटहान लेगा ।” 


हमारे साथ प्रि० किचन कमिश्नर और डिपुटी कम्रिक्षर प्रि० 
हारकोटेका सुलूक वहुत बुरा था। इन्होंने पुलिस द्वारा बटालाके 
द्रवारमें चार पांच वकीलोंके सिवा गुरुदासपुरके बेरिस्टरों और 
चकीलोंको बुलाकर बहुत धमकाया और कहा कि में तुम लोगोंको 
गिरिफ्तार करने आया था, तुम्हारे जहम्नुममें पहुंचानेके लिये बहुत 
काफी मशाला तैयार हो चुका है, पर अभी कुछ लेगोंके सम्बन्ध 
में जांच की जा रही है। में आज्ञा देता हूं कि आपलाग सरकारी 
गवाह वननेके लिये दरख्वास्ते' दे',ते वायदा-माफी दिया ज्ञायगा | 
मगर में यह नहीं कह सकता कि किस किसको माफ किया 
ज्ञायगा । इसके वाद कहा कि आज गिरिफ्तारों स्थगित करता 
हूं, लेकिन सावधान किये देता हूं कि बहुत शीघ्र तुम छोगोंका 
गिरिफ्तार किया जायगा। यह सब ऊटपटांग बाते' ख़ुनकर हम 
लोग अपने घरोंको लौट आये। पर नौकरशाहीकी इस प्नूर्ख ता 
का रहस्य हम सोचने पर भी कुछ न समर सके । 


२ मई सन्‌ १६१६ को हमको हुक्म मिला कि हम आज शाम 
को चार बजे डिपुटी कमिश्नरके बड़ले पर हाज़िर हों। इससे 
हमको अपनी धरपकड़का पूरा निश्चय हे! गया था। और सिवा 
इसके कि अब सरकारी गवाह बनकर तथा आत्माका ख न करके 
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चैशदोही बने, और कोई मार्ग छुटकारेका नहीं था। ला० सम्स- 
राम, द्वाज़ी अब्दुलरहमाम, सरदार महेनद्रसिद और मैं गुरुदासपुर 
पहुंचे । यहां जाकर मालूम हुआ कि गुरुदासपुरके अन्यान्य 
चकील और वेरिस्टरोंकोी भी कल खुक्द हाज़िर होना पड़ेगा । 
निदान रातकों हम लेग वहां रहे और सुबह हम सब लेग,नियत 
समयसे कुछ पहले कहां पहुंचे । हमने देखा बड़ ठेके चारों ओर 
सशस्त्र पुलिस और फोजके पहरे लगे हुए थे। निर्ब्ोंपर अ- 
स्याचार करनेका साज़ो-सामान बड़ी शानसे जमा किया गया था। 
हम सबको अन्दर बुलाया गया और जाते ही आमे' से बाहर हो- 
कर कहे खरसे गिरिफ्तारोका हुक्म सुनाया गया |--और कहा 
गया कि भारतरक्षा कानूनको धारा १२ एफ० के अनुसार तुमको 
पगिरिफ्तार किया जाता है। 





लोहके अभूषण | 


पास हो एक पुलिप्त कपचारी खड़ा था। उसने एक गठड़ी 
जपीनपर फे को |--जिससे गिरते हो कन्कार की आवाज़ आई। 
कपड़ा उठते ह। मालूम हुआ कि हथकड़ियां लगायी जाँयगी ? 
डिप्टी कामश्षरतरे बड़े ककंस खरसे कहा-हाँ ! तुम्हारे साथ 
साधारण फ्केदियोंकासा ही बतांव:किया जायगा। 


मनमें कियार उठा कि जब मिरिफ्तार ही हुए हैं--सो हथ- 
१२ 


१३८ भारतीय देशभरक्तांकी-- 


कड़ियों बेडियोंका अब क्या डर ! सोने चॉदीके आभूषण ख््रियों- 
की शोभा होते हैं, परन्तु मनुष्योंके आभूषण लेहेकी जज्जोरे' ही 
हैं ।--यह देशभक्तिका प्रथम-प्रसाद शिरकुकाकर साननन्‍द्‌ खीकार 
किया गया और दे दे! आदमियोंके हाथ एक २ हथकड़ोसे बांध 
कर हमके जेलकी ओर रवाना किया गया। दहमके गोरी तथा 
कालो फौज्ञ चारों ओरसे घेरे हुए साथ ज्ञा रही थी। महामान्य 
सम्नादकी जेलकी ड्योढ़ीमें पहुंचते ही रज़िस्टरोंकी उथला पुथली 
शुरू हु--और हम लेगोंके कालर, नेकटाई मालखानेमें जमा 
कर दिये गये |--भीतर ज्ञाकर हम लोगोंकोी जेलकी एक एक 
कोठरीमें बन्द कर दिया गया। काठरियां बड़ी गन्दी थीं॥ 
हमने आजतक कानूनकी किताबोंके सिवा इन काल कोठरियोंका 
कहीं हाल भो नही सुना था। दूसरे दिन हम लोगोंके पायजा- 
मोंके 'पज़ारवन्द!” ख लवा लिये गये ओर वह इसलिये कि कदाचित 
गलेमें डालकर हम लोग आत्महत्या न कर लें ! हमें ह सी भी 
आई और देशकी विवशतापर रोना भो। क्‍या दिलगी है कि 
एक ओर तो बटिश राज्यका भयदुर शत्र समककर हमको जेलमें 
डाला गया--दूसरे हम लोगोंको फिर इतने निर्बल आत्माका 
सममभ लिया गया--कि हम इतनीसी बातसे आत्महत्या भी कर 
डाले गे ! क्‍ 

खाना पीना बहुत खराब था। उमर भरमें हमको बेसी 
रोटी और दाल शायद्‌ कभी नसीब न हुई थी। अन्धेरी रातमें 
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पहली वार हमने ज्मीनपर घुटने टेककर भगवानके प्रति रृतश्ता 
प्रकट की--और जो कुछ मिला था, उसे पेटमें डाल लिया। 

३ मईको सुबहकों एक डाक्र साहबने आकर हुक्म दिया कि 
हम अपने 'पज़ारबन्द' बहुत शीघ्र पायज्ञामोर्म' डोलकर तैयार हा 
जांय, क्योंकि हमारा चालान होनेवाल है । मैंने डाक्रसे 
कहा कि शीघ्रता नहीं हो सकती । डाकर खाहवने बाहरसे 
लकड़ीका एक दुकड़ा लाकर मेरे पायजामेम 'पज़्ारवन्द!” डाला 
और मैंने उसे एक ओरले पकड़ा । पाठकोंसे प्रार्थना करता 
है “कि वे डाकूर साहबको धन्यवाद दे' ! 

हम लोगोंका किसी तरहसे “ख्‌ दा ख्‌ दा” करके तोसरे दिन 
कहीं उस कोठरीसे छुटकारा मिला ।--जैलले बाहर आते ही फिर 
लोहेकी जअञीरोंसे पुलिसने जकड़ कर ज़ेलरका हमारे 
रसीद दी । 


स्टेशन पर पहुंचकर हम लोगोंके भाई बन्धु और बहने' और 
माताए तथा स्त्रियां हमसे मिलां। वे सब शेते थे। हम लोगोंने 
उन्हें किसी तरहसे सान्त्वना दी--और रेलम बैठ गये ॥ 
पुलिसका बड़ा कड़ा पहरा था | लाहौर पहुंचनेपर सेण्ट्रल 
ज्ेलम भेजे गये और वहां पहुंचकर देखा ते पञ्ञावके मनमाने 
नवाब सर ओ'डायरको हृपासे सेण्ट्रल जेल केद्खानेकी अगह 
महातोरथ बन रहा है ! लाहौरको सेण्ट्रल जेलमे' '्रोज्य न' सम्पा- 





१४० भाश्तीय देशभकोकी-- 
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खुद मि० कालीनाथ राय तथा मि० हृषण बी ५० सम्पादक उ् 
प्रताष' और डा० सत्यपार तथा डा० कियल्‌ आदि भनेक गण्य 
मान्य सज्ञन मौजूद हैं। दे तीन दिनके बाद मालूम हुआ कि 
चौधरी रामभजदतत, लाला दरकिशनलाल, लाला दुनीचन्द बे री- 
रुटर भी आ गये हैं ।-- 
जेलमें कविता | 
लोग मुरर 'शायर' कहते हैं, और वैसी ही तबियत भी 
चतछाते हैं ।--पर उदुंकी तुकवन्दी में कमी कभी अरूर कर 
लेता ह' । अतः वहां भी कुछ भादयोंके साथ मिलकर कभी कभी 
कुशायरे' होने लगे ओर दमने उस महातीर्थेम स्व गोते लगाये । 
लीडरोंका अपमान | 
५ ज्ुलाईका जब लाहोर ओर अछतसरके लोडर अपने मुक- 
हमोंका फेसला सुनने जाने लगे, तो सबके जेलकी एक सब॒क- 
धर खड़ा करके उनकी तलाशियां ली गयों ॥ और जब लाला 
डरकिशनलाल तथा पं० राममजद त्तके दुपई और लाला दुनीचन्द्‌ 
और डाकर किचलकी टोपियां उतरवाई गयीं, तो हम लोग अपने 
आंखू न रोक सके। 
व.पसी | 
. जब हुबस सुनाया गया था, तब हम लोग ७जुलाईकों मसुर्या- 
आहुस्‍को वापस दो मये। जोश इस बार सी उसी तरहके पहरेमें 


कारावास कहानी । १८९ 
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गुरुदासपुर वापस छाये.गये और वहां रातकों जेल रखकर 
सुबद डिप्टी कमिश्नरके यहा' पेश कर दिया । डिप्टीकमिश्नरने 
कहा कि सरकारने जयो नीतिका अनुसरण करके तुम्हें इस 
समय रिहा कर दिया है, किन्तु चोफकोरट से तुम्दारे वकालतके 
लेसन्सोंके सम्बन्ध्म रिपोर्ट की जायेगी। 


इसके बाद हम लोग बाहर आए--और जो जे। कुछ खागत- 
सम्मान इस थार्ड से कष्टके लिये देशने हमारा किया है, उसके 
लिये हम कतश हैं । 





भाई परमानन्दकी केद कहानी । 
“74-५८: 


( भाई परमानन्द एम० ए० पञ्ञावके सारख्वत ब्राह्मण हैं। 
सपनसे आपने भाय्य समाजकी दीक्षा पाई है। तभीसे 
आपने प्रण किया था कि आजन्म आय्य समाज की सेवा 
करूगा। खुतरां एम० ए० पास करने पर आपने लाहोरके 
डो० ए० वी० कालेजकोी अपना जीवनदान दिया--और बरसों 
७५) मासिक पर वहां प्रो सर रह कर सेवा करते रहे--तथा 
दक्षिणअफ्रोका और मद्रासमें बहुत दिनतक इसी समाज़के 
मिशनरी बनकर प्रचार करते रहे। सन्‌ १६०७ और ८ में बड़ाल 
का ख्थदेशी आन्दोलन आरम्भ हुआ तो उसकी हवा पशञ्ञाबमें 
भी पहुंची। 'एकु इन्तकाल अराज़ी' के मामलेने वहां भी 
| भयदूर रूप घारण कर रखा था। ला० लाजपतराय और सर्दार- 
अज्ञीतसिंहके नेतृत्वमें सोता हुआ पञ्माब आन्दोलनमें शामिल 
होगया। पीछे उपरोक्त दोनों नेता ओर कितने ही समाचार 
थन्नोंके सम्पादक तथा काय्य कर्ता लोग पकड़ जाकर केद किये 
गये। किन्तु उनमें से कुछ आदमी रिहा कर दिये गये थे । इन 
दिनों भाई कक ५४क द्वाससे पांच मास बाद लाहौरमें आये थे । 
जिस; अकाममें पदले रहते थे--उनके मद्रास 





भोरतोय देशभक्तोंकी कारांवास-ऋहॉनी । 


ऊ+ ४ 
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8 ० की ० 


द्न्त 





हथकड़ियोंसे ज़कडई़ हुए अण्डेमन जेलमें जाते समय -- 
भ्रीयुक्त भाई परमानन्द्‌ एम० ०० 


कारावास कहानों । श्द३ 


चले आने पर वह सर्दार अज्जीतससिंह और उनके भाई फिशन- 
सिंहने ले रखा था। इसी समय अज्ञीतसिंह वर्मासे वापस 
आये । उसी मकानमें 'भारतमाता' का आफिस भी था। 
सर्दार अजीतसिंह को जब यह मालूम हुआ कि सरकार डनका 
दमन करना चाहती है, तो थे अपने मित्र सूफी अस्बाप्रसादके 
साथ करायी हो कर ईरान को भाग गये--और आज्ञतक 
भारतमें नहीं लौटे। सदार अज्ञीतसि'हके चले जाने पर भाई 
परमानन्दने उसी मकानको अच्छा समझ कर फिर किराये पर 
ले लिया। सर्दार किशनसिहका सामान अभी वहीं पड़ा 
था कि भाई परमानन्द भी वहीं रहने लगे। पुलोस सदार 
अज्ञीतसिंह की तलाशमें बड़ी सरगरमी दिखा रही थी-- 
उस मकानमें उन्हें रहता देख कर उसने समा यह भी कोई 
पक्षी फंसा ! अन्तमें पुलीसने एक दिन मकानकों घेरा डालकर 
यहांभी तलाशी ली-जिसमें सर्दार अजीतसि हके बहुतसे 
कागज़ात मिरैे। भाई परमानन्दके बफ्स में से भी छा० छाज- 
'पतराय को कुछ चिट्टिया' मिलीं। पर उनमें कोई ऐसी बात 
अहीं थी --जो आपत्तिजनक होतो । हा उनके कागज़ातमें से 
यो एक लेख मिले, जो उनके ख्यालात थे। एक कागज़में 
लिखा था कि भविष्यमें भारतका सड्रढ़न इस प्रकारसे होना 
चाहिये कि यहा की शाजधानो देहलो या शिमलामें रहे। रिया- 
सठोंके लिपे एक अलग दाऊस आफ लाड सको तरह चेम्वर 


१८७ भारतोच्र देशभक्षोंकी-- 


हो। भाई परमानन्द का ख्या् था कि हिन्दू मुसलमानों 
का कगड़ा इस तरहसे तथ हो सकता हैं कि सिन्धके पारका 
भाग अफगानिस्तानसे ओर सीमाप्रान्तसे मिला कर एक वा 
मुसलमान सन्ताज्य हो जाना चाहिये। वहांके हिन्दू सब इधर 
आवे--और यहांके मुसलमान सब वहां चले ज्ञांय |-- 


बस इन्हीं बातोंके अधार पर तलाशीके एक मास बाद जब 

भाई परमानन्द घरसे लौटे, तो लाहौरके स्टेशन पर ही गिरिफ्तार 
करलिये गये । इनकी यह गिरिफ्तारी ११० धारा के अनुसार 
हुई थी। लाहौरके वकील ला० रघुनाथसहायकी केशिस करने 
पर ३ आदमियोंने इनकी १५ हजार रुपयेकी तीन वरसके 
लिये अमानत दी--और अबकी बार यह रिहा होगये, परन्तु 
जिस आय समाजके ढिये इन्होंने जीवनदान दे रखा था और बरसों 
से जिसकी सेवा कर रहे थे, इस समय उस आय सामाजसे भी 
राजभक्तिकां प्रशंसापत्र लिये विना न रहा गया। छाहोरकी अनार- 
कलो समाज इससे पहले छा० लाजपतरायका भी उनके निर्यासन 
होने पर नाम काट चुकी थी। इस बार इसने भाई परमानन्दका 
नाम साफ किया और कालेजकी प्रोफ सरीसे अलग कर दिया! 
हालांकि इनका कोई दोष प्रमाणित नहीं हुआ था। भाई परमानन्द्‌ 
हलाश होकर अपने गांवमें खले गये ओर वहां दो तीन भार रह 


काराणास कहानी | १८५ 
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कर जब उकता गये--तब उन्होंने विदेशयात्राका विचार किया-- 
और चले गये | बस इसी दि्निसे इन पर राहुकी दशा आई और 
बरावर दस बरस तक विचारे परेशान किये गये |--इस 
परिचयके साथ हम एक बात और बता देना चाहते हँ--और 
वह यह कि भोई परमानन्द पक बड़ पुराने देशभक्त खानदानके हैं ४ 
धमे और देशके लिये बलिदान हानेकी उनमें स्वाभाविक शक्ति 
है ।-- औरड्ुजैबके शासनकालमें भाई मतिदासकेा उसने आरेसे 
चिरवा डाला था तथा देहली षड यन्त्र केसमें इनके चचेरे भाई 
बालमुकुन्द बी० ए० का भी देहलीमें फांसी दिया गया था।॥ 
इसके बाद भाई परमानन्दने येोरोप-यात्राकी--वहां रह कर 
डाकरी पासकी तथा इसी दौरेंमें छा० हरद्याल और सरदार 
अजीतसिंहसे मिले। 'कामागाटामारो' जहाज की घटनासे पारोप 
प्रवासी भारतोयोंमें केसे ज्ञोश फैला +र केसे २ षड यन्त्र करके 
प्रवासी पञ्ञावी देशमं बापस आधे--तथा उन द्वारा अनेक-- 
घटनाये' घटने पर केसे गिरिफ्तार हुए--तथा यहां पर भाई 
परमानन्द क,ठ मूठसे उनके केसे लीडर समझे ज्ञाकर पकर्ड 
गये--ओर मुकदमा चलने पर फांसीफां हुक्म हुआ। पीछे 
काछापानीमें यद सजा परिणत होगर । यह सब आत्मकथा-- 
भाई परमानन्‍दके ही शब्दोंमें नीचे दी ज्ञाती है। ) 


५८६ भाश्तीय देशभक्तोंकी--- 
अमेरिका यात्रा | 


तीन बरसके लिये मेरा मु ह ओर हाथ बन्द्‌ कर दिये गये ! 
१५ हआारकी जमानत ली जानेपर में चार मास घरपर बैठा रहा, 
धर वहां दिल नहीं लगा। मेंने विचार किया कि में अमेरिका 
जा कर, पश्चिमी ढड़से देशी दवाइयां तेयार करनेकी शिक्षा 
प्रात करू । सुतराँ में घरसे चलकर वम्बई पहुंचा ओर वहा' 
से एक फ्रे श्ञ कम्पनीके जहाजमें तीसरे दर्ज का टिकट ले कर 
मारसेलीज़ होता. हुआ पेरिस पहुंचा। फ्रान्ससे अमेरिका जानेका 
विचार था, परन्तु मालूम हुआ कि छा० हरद्याल राजनीतिक 
कार्मोसे हताश होकर फ्रान्सके 'मारटीनेक' नामक द्वीपमें तपस्या 
कर रहे हैं ।-मैं वहांसे एक डच जहाजमें सवार होकर न्य,याक॑ 
यहुंचा और वहां जा कर किसी तरहसे कहीं ठहर गया। 


स्वामी विवेकानन्दका मठ | 


अमेरिका स्वामी विवेकानन्दके मतानलुयायी सो पुरुष 
ऋज्ञारोंकी तादादमें हें। वे काग भारतीयोंसे प्र म करते हैं और 
उनकी बाते बड़ो उत्सुकतासे खुनते हैं। न्‍्य याकंपें इन लेगों 
द्वारा स्थापित एक मठ है, जो विवेकानन्द सोसाइटो' के नामसे 
शुकारा जाता है। में वहां पहुंचा, पर मालूम हुआ कि स्वामी 
वविवेकानन्दके शिष्य-स्घामी लोग, भरतीयोंसे नहीं मिलते ! 


कारावास कहानी । १८७५: 
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लाला हरदयालसे भेंट । 


९२१ किण नर १०/००कीरिय कक. 


युनिवर्सोटामें दाखिल हानेक्री तारीख बीव चुकी थी। इस 
लिये मेंने विचार किया कि इतने दिन बृटिशगायनामें ही जा 
कर रहूं। निदान में वहांसे चर दिया। रास्ते में ही 'मारटो- 
नेक' भी आता है। मुर्र मालूम था कि ला० हरद्यारू यहां 
हैं, उनसे मिलनेके लिये में यहां उतर पड़ो और किसी तरहसे 
पता पूछ कर में उनकी कुटोमें पहुंचा। छा० हरद्याल' वहाँ 
नहीं थे। मालिक मंकानने कहा कि वे पासकी पहाड़ीमें रेप 
तपस्या करने जाते हैं। मालिक मकानने एक लड़केका भेजकर 
उन्हें बुलवा दिया। वह बड़ घबराये हुए आये, परन्तु मुर्क 
देखकर प्रसन्न होगये ओर स्वयम्‌ जहाजपर जाकर मेरा सामान 
उतरवा लाये ! . ला० हरद्यालू सचमुच तपस्वी-जीवन बिता 
रहे थे। एक समय आलू वगैरह खाकर दिन काट देते थे और 
कुछ थोड़ी देर पढ़नेके बाद दिनभर भगवानके ध्यानमें लग जाते 
थे। मैंने इसका रहस्य पूछा तो उन्दोंने कदा कि में एक नया 
मत स्थापित करना चाहता हूं भोर इसी लिये इस तपस्या द्वारा 
अपनेकेा तेयार कर रहा हूं। मेंने कहा कि में सब मत मतान्‍्तरों 
के एक समभता हूं। जम नीका सन्नाद फ्रेडरिक तीन बड़े 
पेमम्बरोंका नाम लेकर कहा करता था कि संसारके उन्होंने 
शोखेमें डाल. दिया है। फिर जब कि पहलेसे ही अनेक मत मता- 


श्टड भारतीय देशअकोंको-- 

न्तर फल रहे हैं उनसे ही क्‍या हो रहा है। यदि आपको करना 
हो है तो सच्चे संन्‍्यासीकी तरहसे अमेरिकामें जाकर आय सम्यता 
का पुनरुद्धार करिये। स्वामी विवेकानन्दके बाद वहांका काम 
बन्द सा हो गया है। निदान महीने भरके बाद ला० हरदयाल मैरी 
बातसे सहमत हुए--और एक दिन में शृटिशगायनाकी ओर 
और वे अमेरिकाकों प्रस्थान कर गये । 


ब्रिटिश गायनामें | 


पहले में घृटिश गायना, द्रिड़िनाट, जमेका और डच गायनामें 
व्याख्यान देता रहा। पहले तो भाषणोंका प्रवन्ध करनेमें कुछ 
कष्ट हुआ, परन्तु पीछे वहांके अधिवासी लोग बड़ी उत्सुकतासे 
मेरे भाषण छुनने लगे। और जव में चलने लगा तो वहांके 
लोगोंने मुझसे वहीं रहनेके लिये बहुत आग्रह किया। छ 


अमरिका में | 


उपरोक्त ध्थानोंमें घम्त फिर्कर में अमेरिकाके सांफ्रांसिस्को 
सथानमें पहुछा और बहांके एक डाकरकी कोशिससे शीघ्र ही 
'फॉरमेसी कालेअ' में भरती हो गधा--भोर पढ़ने छगा। अमे- 
'रिकानियासी साम्यवादके सिद्धान्तोंसे प्रेस करनेवाले होते 
हैं। हिन्दू घर में आस्था रखनेवाले भी वहुतसे अमेरिकन हैं $ 
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द ये प्रायः हर एक पढ़े लिखे भारतवासोसे आत्मक्थिाकी बातों 
यू'छा करते हैं ! 


अमेरिकामें भारतवासी । 


अमेरिकामें बहुतसे भारतवासी रहते हैं। इनको कई जिं- 
भार्गमिं विभक करना चाहिये। एक्र विभाग छात्रोंका हैं। 
दूसरा खेती मंजूरी करके घन उपार्ज न करनेवालोंका । तीसरा जो 
भ्रमण करने आते हैं और इधर उधर घमकर चले जाते हैं उनका 
है। इसी तरहसे लगभग वीस हजार भारतवासी अमेरिकामें बक्से 
हुए हैं। उनमें भी अधिक संख्या पञ्चाबियोंकी है। वे लोग 
खेती वाड़ी करके ख ब रुपया कमाते हैं। पढ़ें लिखे न होनेखे 
वे व्यसनोमें पड़ जाते हैं, पर उनसे भारतीय विद्यार्थी लागोंकेा 
खव सहायता मिलती है। छुट्टियोंमें में भी उनके [पास चका 
“नया था और फ ल तोडनेका काम करके ७॥) रुपये प्रति दिन 
मिल जाते थे। इसी तरहसे दे! चार मास काम करनेसे कुछ 
रुपया मिल ज्ञाता है, जिससे काम करनेमें कहायता मिलती 
है। 

फिर 6० हरदय/ल | 


ला० दरद्याद्ध जहां जाते थे, उनकी प्रतिष्ठा स्व बढ़ ज्ञाती 
थी और कहीं २ तो उन्हे हिन्दू ऋषि' कद्द कर पुकारा जाता 


१६९०. भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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शा। इसका कारण यह था कि उनमें भाषण करने और 
लिखनेकी कमालकी शक्ति है। दूसरे वे हमेशा त्याग और 
तपसयवीका जीवन व्यतोत करते थे। उनका स्वभाव ऐसा रहा 
है कि उनमें ध्यक्तितत स्वाथका तो लेश भी नहीं है। जब वे 
अमेरिकामें आये ते मेंने चेष्ठा की कि में उनके 'बहम' और श्रम 
किसी तरहसे दूर करू--ओऔर देशका जिस कामसे वस्तु तस्तु 
उपकार हो सके, उस काममें लगाऊ । वे वहा के एक विश्च- 
विद्याल्यमें संस्क्ृतके अब तनिक प्रोफेसर होकर काम करने 
लगे थे। ला० हरद्यालने अपने त्यांग ओर तपखी जीवनसे 
अमेरिकाके समाचारपत्रोंके अपना 'मुरोद' बना लिया था। 
बहा के सभी लेग उनकी ख_ब प्रतिष्ठा करते थे। छालाजी 
पहले राजनीतिसे हताश हो चुके थे। इस बार उनपर फिर 
रड्ट चढ़ा। वे हमेशा कभी बीचकी श्रे णोमें नहीं रहते थे। राज- 
नीतिक विचार भी उनके साधारण नहीं थे। जब उनका मम 
भूका तो वे एकदम क्रान्तिकारक बन गये। मेंने उन्हें बहुत 
समभाया कि थे समर सोचकर शान्तिसे काम करे, पर वे 
ख्‌ ला राजद्वोहका प्रचांर बड़ जोरोंसे करने छगे। और विश्व- 
विद्यालयसे ननुनच होनेपर अलग हो गये। कुछ विन 
मेरे साथ रहे। पर मेरे विचार ज़्ब उनसे न मिले तो मुझसे 


अलग दे गये। काम करनेसे उनका एक बड़ा विद्यार्थियों और 
सिखोंका वृल तेयार ही गया था। 
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मुर्को उपाधि मिल गयी थी ओर में देशका वापस आनेके 
तैयार था। तभी ला० हरदयालने पोटलेए्ड ( सेण्टज्ञाम ) में. 
पक सभा की । मेरी राय थी कि चन्दा जमा करके भारत- 
यासी विद्याथियोंके लिये 'छात्रगृह” बनवाये ज्ञाय' और उनकी: 
राय थी कि छापाखाना खोलकर पेपर चलाया ज्ञाय--और 
प्रचार करके क्रान्तिको तेयारी की ज्ञाय। अन्‍न्तमें यही हुआ | 
मेंने कोई आपत्ति नहीं को क्योंकि मुर्के देश वापस आना था। 
में इड़लेण्डके लिये रवाना हुआ और लाला हरदयाल छापा- 
खाना खोलकर गदर! आदि अखबार निकाल कर और भी. 
जारोंसे क्रान्तिका प्रचार करने लगे। 


८एडरक हैं कई मास ठहरा। क्योंकि मुझे दवाइयां 
तैयार करनेकी कई मेशीनें खरीदनी थीं, परन्तु मेरे पीछे 
पुलिस लगी हुई थी और मेरी निगरानी करती थी। लण्डनमें 
काम समाप्त करके में इटली होता हुआ 'जैनेवा' पहुंचा । वहा 
मुझ सरदार अजीतसि हके दर्शन हुए, उन्होंने युरोपकी प्रायः 
समस्त भाषाओंका खब अभ्यास कर लिया था--और भडरेजी 
पहलेसे ही ज्ञानते थे। वे यहा शिक्षकक्का काम करके निर्वाह 
करते थे, परन्तु राजनोतिक विचार ओर भी उम्र 
थे। यहा से में बम्बई पहुंचा। बन्द्र पर ही मेरी तलाशी हुई। 
दे। तीन दिन बम्बईमें रहा | पुलिस पीछ २ घूमती रही । बहांसे 


१६२ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


शेलमें' सवार हुआ और पुलोस लाहौरसे निभरामी करती हुई 
मेरें साथ यली आई। लाहीरमें कई पुलिसके भारतीय अफ- 
सर सं शमपफ्र मिले। मुझे जे आदमी सेशनपर लेने आये थे 
उनसे मैंने कहा कि ये अद लो लोग वराबर बम्बईसे मेरे पीछे 
छमे हैं! इसपर पुलिसके एक अफसरने लक्षित हाकर कहा 
कि यदि आप पएक दिन लाट साहवस मिलकर सच शिका- 
यलें रफा कर दे, सब काम ठीक हो जायगा। इसपर मेंने 
कहा कि में अपराधी नहीं हूं जो सफाई दू । हा', वे मुर्क 
याद करे मे, तो अवश्य उपस्यित हो आऊंगा | 
पंजाबमें गदरकी तेय्यारी / 
पजाब गवनमेण्टकी कायवाही। 
मुर्क लीडर फेस बनाया गया ? 

सर ओ'डायरकी गवन मेदट और भारत सरकार यह सममती 
'थी कि अमेरिका आदि देशोंसे कोटकर ज्ञो भी भारतवासी .भआाते 
हैं, वे प्रायः सभी राजद्रोदी हैं! इसीलिये पशञ्ञाब सकारने एक 
तरफसे प्रवासी भारतवासियोंकों पकड़ कर केद करना और 
अज़रवन्द्‌ करना आरस्मकर दिया, परन्तु इतनो दहोशियार गव- 
ने मेर्टके द्ाथमेंसे भी बहुतसे प्रधासो कलकत्तासे अहाजोंमेंसे ही 
साधारण सा बद्दाना करके भाग गये और सरकार उन्हें न पकड़ 
आकी ! परन्खु उन लोगमेंसे बहुतसे उत्ते क्षित सवयुवक चारों 
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सरफसे घर पकड़ देखकर फिर मौन न रह सके--और उन्होंने 

देशोद्धारके लिये जहां तहां डकेतियां डालनी आरसम्म कर दीं?! 
अण्डमन में मैंने कितने ही इसी तरहके अपराधी बड़ाली केदि- 
योंसे कई बार पूछा कि इस तरहकी मारकांट भर डाकेज़नीसे भार- 
तोद्धार केसे हो सकेगा ? परन्तु मेरे कई बार चेष्टा करनेपर भी 
कभी मुर्क सनन्‍्तोषज्ञनक उत्तर नहीं मिला। निदान बडालके स्व- 
देशी आन्दोलनके वादमें, बड़गलमें जेसी डाकेजनी शुरू हुई थी, ठीक 
चैसीही पञ्ञावमें भी अमेरिका प्रवासो सिख और दूसरे नवयुव- 
कॉने डकेतियां डालनी आरम्भ कर दीं। इन नवयुवकॉोमें बहुतसे 
नवयुवक मुर्क जानते थे--और दी चार नवयुवकोंने मेरे द्वारा 
लाहौरमें अमे रिकाके सोनेके सिक्के भी बेचे थे । बस मेरा असलो 
अपराध यही था, परन्तु मेंने इसे एक्त छोटीसो तुच्छ सेवा 
और शिष्टाचार समर कर ऐसा किया था । 


रासबिहारी | 


मि० पिंगले नामक एक महाराष्ट्र नवयुवक पहिले बड़गलकी 
शुप्त समितियोंसे सम्बन्ध रखता था। पोछ अमेरिका चला 
गया। वहां उसे ओर उत्तज़ना मिली। लौटने पर उसने 
असिद्ध रासविहारीबोसकों बनारससे लेजाकर पद्मावमें ज्ञा 
'भिड़ाया, और उसका परिणाम देहलीका षड़ यन्त्र केस हुआ। 


उस समय उसकी पुलिसने खूब तलाश की, परन्तु उसका कुछ 
१३ 


१६७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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भी पता न, लगा--और बड़ी द्ृढ़ताके साथ एक बर्ष बाद 
पञ्ञावमें आकर इन लेगोंमें वह सम्मिलित हे! गया ।--और घर 
पकड़ हानिपर फिर भाग गया और आजतक उसका पता नहीं 
कि वह कहां क्या करता है और कौन है ? 





डाकेज़नी और ध्यथ की मार काटसे मेरी कभी सहानुभूति 
नहीं थी--ओऔर इसे हमेशा में घृणाकी द्वश्िसे देखता रहा हूं, पर 
मेरी इस घृणा और नापसन्द्गों का क्या सूल्य है| सकता था।॥ 
क्योंकि उन कोगोंसे सिवा इसके कि उनमेंसे बहुतसे आदमि- 
योंका मेंने अमेरिकाममें देखा था, मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। हां 
इस में स्वीकार करता हूं कि उनमेंस एक दोने अपने इस 
गत आन्दोलनके प्रशस्त और व्याप्त करनेके लिग्रे आपसमें मेरा. 
नाम लेकर दूसरेस लीडर कहकर परिचय दिया। पढ़े लिखे 
पञ्जञावके सब आदमी मुर्क ज्ञानते थे ही, इसलिये उनपर जिनको 
कि वे अपने जमघटेमें प्रिछ्ाना चाहते थे, मुझे अपना सबसे बड़ा 
लीडर बता देते थे। परन्त मेरा उनसे जरासा भी सम्पर्क 
नहीं था | हां इस मार काट ओर बचपनसे घृणा अवश्य थीं, क्‍यों 
कि मेंने पर्यात शिक्षा पाई है और योरोप के प्रायः 
सभी देशोंका पर्य टन कर आया हूं, इसलिये ख ब जानता हूं कि 
ऐसे सद्भुडनोंस कभी किसी देशकों स्वाघधीनता नहीं मिली ॥ 
लड़के लेग बचपन और अनुभवीशुन्यतास ऐसे उत्पात करके 





कारावास कहानी । श्ध्ष 


23 “के चली बरी पता 


है और बिना कोई उपकार किये ही मातृभूमिकी वली बेदीपर 
स्व य स्वाद्या हो जाते है. ! 


इधर पुलिसको इनके काम्का पता लगा और उसने 
इनका पीछा किया। ये लोग इधर उधर पयटन करके 
डाके मारने लगे। अन्‍्तमें पेशावरमें जगतराम पकड़ा गया। 
अम्वाला में पृथ्वी सिंह गिरिफ्तार किया गया । फिरोहड- 
पुरस एक घोड़ागाड़ी पर बे ठकर जाते हुए सात आदमी अपने 
चाल चलनके ढड़से पकर्ड गये। पुलोसने इनको ठहराकर इनकी 
तलाशो छेनी चाही । इनके पास पिस्तील थे। इन्होंने फायर 
कर दिये ! परिणाम यह हुआ कि कुछ सिपाही और एक सब- 
इन्सपेक्टर मारा गया । ये लोग जगलमें भाग गये | 
पुलीस ने गांवके आदमियोंकोी लेकर इनको घेर लिया और 
पक जाकर मुकदमा चला-और फांसी पर लश्का दिये 
गये! इनमें पं० काशीराम नामका एक आदमी था, ज्ञिसकी 
चालीस हजार रुपयेकी सम्पत्ति सकारने ज़प्त कर ली। इसी 
तरहसे सन्देह होने पर छाहोरमें एक टांगे पर तीन आदमी जाते 
हुए पकर्ड जाने लगे तो उन्होंने भी पिख्तौझसे फायर करके 
एक साजें एट पुलीसको मार दिया। इनमेंसे दो भाग गये-- 
पक पकड़ा ज्ञाकर फांसी पर रूटकाया गया ! 


इसी तरहसे अछहतसरके पास एक गांवमें डाका डाला 


१६६ भारतीय देशभरकोंकी-- 
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यया। और पक धनाठ्य ब्राह्मणणकों बुरी तरहसे मारा गया। 
इस गाँवमें लूट मार करते समय वम और गोलियां चलाई 
गई। और आदमी तो सब भाग गये--परन्तु उनका एक 
लोहार साथी पकड़ा गया। उसने इस षड़ यन्त्रका लोडर 
सलासिंहकी बताया। और इसका पता लछगानेके लिये 
पुलीसने ऊपालसि हको नियुक्त किया। ओर मूलासि हको 
अमृतसर स्टेशन पर गिरिफ्तार कर लिया। कृपालसि ह भी 
इनमें मिल गया था। इन छोगोंकोी इस पर सन्देह भी हुआ। 
परन्तु फिर भी यह इनका लीडर बना ही रहा । गदर करने की 
तारीख २२ फरवरी सन्‌ १६१६ नियत हुईं। इसको भी इसका 
यता लगा ओर रातकों ही इसने पुलीसकी गारदकों बुलाकर 
रातकों सोते हुए सात आदमी गिरिकार करा दिये। छाहोरमें 


अमरसि हू इनका ली डर था, वह भी पकड़ा गया। 


मं ग्रिरिफ्तारी । 


सर्कारकी ओरसे मुकदमामें कहा गया कि में ही इस आम्दों- 
रूनका लीडर था--ओर अमेरिकामें सलाह मशोरा करके ही मैं 
वापस आया था। हलाँकि में यहाँ युद्धसे एक साल पहले ही 
अमेरिकासे घापस आगया था। इसका उत्तर सर्कार की 
ओरसे बड़ा वे शिरपैरका दिया गया। कहा गया कि जमैनीके 


कारामास कहानी | १६७ 


युद्धका पता हमें पहले से ही था। पर मेरी समभमें नहों 
आता कि कामागाटामारो' जहाज की घटनाकों क्‍या में पहलेसे 
ही ज्ञानता था ? 





इसके बाद देहली षड यन्त्र केस चला। चार आदमियोंकोी 
फांसो दिया गया। उनमे मेरे चचाका लड़का भाई बाल- 
मुठुन्द भी एक था। बलूराज़ और हनुमन्तसहायको सात २ 
वर्षका जेल हुआ। इसमें भी रासविहारी शामिल था। पर 
वह पकड़ा नहीं जञासका । 


गदरका लौड-- 


कर्तारसिंह १६ वषेका एक सिख विद्यार्थों था, जो इस उप- 
द्रवका लीडर था। वह १६वर्षकी अवस्थामें लुधियानाके खालसा 
सस्‍्कूलमें पढ़ता था। पढ़ना छोड़कर अमेरिका चला 
ग़यां। वहां वह कुछ दिन तक पढ़ता रहा। अन्‍न्तमें वहां भी 
उस पार्टोमे--ज्ञामिला जो मुद्रतोंसि भारतमे गदर करनेक्ते 
तैयारियां कर रही थी। अमेरिकामे' भी उसने हवाईजहाज 
बनाना सीखा। वहां युद्धकी तेयारियां देखकर फिर भारत 
लौट आया। आते ही उसने अपने स्कूलके वहुतसे विद्याथि यों- 
में' अपने विचार फेला दिये। और उनमे से प्रायः सभी 





श्६८ भारतीय वेशभक्तीकी-- 
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कफ्रान्कवादी होगये। और इधर उधरसे भोर भी बहुतसे आद- 
मी मिल गये--तो वह उनका लीडर वन गया। जब कभी उसके 
काममें कोई सन्देह करता, तो वह अमेरिकासे ही मुझे जानता था 
अतः मेरा नाम लेकर कहता, कि यही भाई परमानन्दकी भी स- 
म्मति है। छोग मान जाते | गिरिक्गरीकी हालतमें मेंने इससे यह 
यात पूछी भी थी, पर इसने इन्कार किया कि मेंने ऐसा कभी 
नहीं कहा। पर मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि उसने ऐसा 
अवश्य कहा है। क्योंकि यह उसका खयाल था| 


उसने लड़कोंके समझाया कि अब शीघ्र ही जम नी यहां 
आता है। उससे में तुमका बड़े बड़े पद्‌ दिलखवा दूगा। सब 
जगह दिन और रात वह यही बाते करता था। 


एक बार रेलमें जाते समय एक्र होल्‍ल्दारसे कहा कि तुम 
जौकरो क्यों नहों छोड़ देते। हवल्दारने उसे जोशीडा लड़का 
'समभूकर कह दिया कि मीयांमीर छावनीके मेगजीनकी चाभिया' 
मेरे पास रहती हैं । तुम लोग तैयार हो जाओ, में तुम्दारे सुपद 
कर दू गा |--इस पर उसने अपने दलमें यह बात कही, तो ले- 
शनि उपहास किया। इसपर उसने कहा कि अच्छा में भाई 
परमानन्द्से पूछ आता हूं। अगले दिन उसने मर ठप्ूठ कह 
दिया कि भाईजोसे पूछ आया, ठीक है। बस इसीके अनुसार 


काशवास कहानी | १६६ 





बीस ीजीजख-ॉज की पा 


१८ नवस्वर के रातभर १०० आदर्भियोंका एक दल मिर्याप्रीरको 
छावनीमें चक्कर लगाता रहा । इस पर सरकारो गवाह नवाब' 
कहता है कि मेंने उसे काडा । किन्तु उसने कहा कि यह सब 
गलतियां भाई परमानन्द करा रहा है ! 


अगर यह सत्य हो तो कर्तारसिहका यह आवश्यक माहूम 
हुआ कि कहीं उसकी लीडरोमें बद्दा न लगे। इन लोगोंने इस 
तरह से कई:दल तेयार किये, जिनमें फिरोजपुर पल्‍्टनकों साथ 
मिलानेकी कोशिश भी थी । खुतराँ एक रातकों सी डेढ़ सी 
सवार घोर्ड कसकर तेयार हो गये थे, परन्तु इन्हे इस पार्टोका 
कोई आदमी न मिला । इन सबके कार्मोमें लड़कपनकी भलूक 
थी। परन्तु यह निःसन्देह है कि कर्तारसिह को मौतका डर 
जहीं था |--घह. अत्यन्त जेशीला और ढीठ था ! 

लुधियानाकी पुलिस उसक्री तलाशमें लगी हुई थी। णुक 
दिन एक माँवमें पुलिस तलाश कर रही थी। अकस्मात्‌ एक 
साइकिल पर वह भी वहां जा निकला, परन्तु वह वहाँ उतरा 
और पानीका गिलास पीकर फिर चलता बना। पुलिसकोा 
सन्‍्देह तक नही हुआ | करतारसिहका एक सरदार मित्र, उस 
को साजिश करके पकड़वाना चाहता था, परन्तु किसी तरहसे 


२०० भारतीय देशभक्तोंकी--- 


/कि/ 5३५८४ ५४१६५ /९४५०/"ऋ जय ३८ करी ५ “कम. । #९४१६८६+ रक्त ऑफिस करत सच न्‍ी मजा '#४८५७५/९/४-/१.६५०११-० ६१६४ घट इ 7१ 0२०२२२७२ ७-१ .नाम७ 


उसे मालूम हो गया भौर उसे कत्ल कर दिया गया। 
>८ ८ >( ५ 
कतारंसि ह हथकड़ी और बेडियोंसे जकड़ा हुआ जब 
लाहोर स्टेशन पर पहुंचा तो इन्स्पेकर जनरल पुलिसकों सम्बो- 
धन करके कहा--“मि० टामकिन, कुछ खानेको तो छादा, भूख 
लगो है |”? 


जेलमें भो वद बड़ छोटे अफसरोंसे बड़ी बेपरवाही से बात 
चोत करता था। जेलका सुपरिण्टेण्डेश्ट बहुत हेरान हे कर 
उसकी बाते खुनता था। एक बार मेंने जेलमें उससे पूछा कि 
यह तुमने क्‍या किया ? आरामसे अमेरिका बेठे थे। यहां 
आकर जेलमें सह रहे हो? उसने तुरन्त उत्तर दिया कि 
में--परनेके लिये भारत छोटकर आया हूं। जब अमेरिकामें 
वहा के गारे 'नेटिव' कहकर गाली देते थे--तेो हृदय काम्प' 
उठता था। हृदय ये सब वाते' सहन नहीं कर सका। में 
फिर बेला--कि भले आदमी मुझे क्‍यों फ साया ? उसने उत्तर 
दिया कि जे कुछ मैंने किया है--उसके आप ज़िस्मेवार हैं। में 
हैरान हे गया कि यह क्‍या कह रहा है। इसपर मैंने कारण पूछा 
तब उसने अमेरिकन 'ड गह्टोर' की वात याद दिलाई--अहा 
पर मुझे वह मिला था ।-वह बोला कि मेरे हाथमें अब चोट लगी 
थी और आपके अस्पतालमें भरती होनेकी आया था। और 
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रातको आपने मुक्से पूछा था कि-इस्डियाकी कुछ हिस्ट्री 
आनते हो। तब मैंने कहा था हा! इसपर आपने पूछा कि 
यह बताओ कि वह जाति जैा। इतनी मुरदा और दास है। च्‌ की 
थी, उस पर सातसी सालसे बराबर पश्चिम और उत्तरसे 
धावे होते रहे । हज़ारों आद््मियोंके सर भेड़ों और बकरियोंको 
तरहसे उड़ा दिये गये, परन्तु पश्मावको हिस्द्रीमें हम देखते हैं मुरदा 
जातिमें से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई थो कि उसने न केवल 
आपदाओं की ही रोक दिया, किन्तु देशमें एक और ही तरहकी 
हवा चलने लगी थी। कर्तारसिंह सोचता रहा | तब बताया 
गया कि गुरु गेाविन्द्सि हको जानते हो। उन्होंने कहा था 
कि “चिड़ियोंसे में वाज मराऊु । तबहीं नाम गेविन्द्सि हु 
पाऊ' ॥”" शुरूुने नि्भ यता सिखाई। पिता पुत्रोंकीं जाति और 
देशकी वली बेदी पर स्वाहा कर दिया! आप भी उसी: 
पर कुर्बान होगये । सुत्युका डर चला गया |-जीवन आगया | 
क्या उस जातिमें अब कोई है? 

कतांरसि हने कहा कि बस उसी दिन मेंने देशके लिये शिर 
देनेका दृढ़ निश्चय किया था-।--वह कहता था कि लाहौरमें वह 
एक बार मुझसे मिला। पर उसकी बच्चों जैसो बाते 
सुनकर मेंने टा दिया था। 


अदालतमें उसने बयान किया था कि मेरा इशदा था कि८ 


२०४ भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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देंशका खाधीन करनेकी केशिश करू और उसके लिये ज्ञो 
जसा अंचा, किया। क्रिसो और का कुछ अपराध नहीं है। 
औओ कुछ किया मैंने किया-ओऔर देशके लिये किया। में 
उसका दण्ड भोगनेका ख्‌ शीसे तेयार हूं । 


सरकारी वकील पेयमेंन ने मुकदमे में मेरे साथ बड़ा अच्छा 
बर्ताव किया था, उसने गवन मेण्टसे मेरे ऊपरसे मामला 
उठा लेनेका कहा था। परन्तु यद डायरशाहीकेा खीकार न था। 


फांसीकी कोठरी | 


सितम्बरकी १३ तारोखकों फे सला होना था। हम लोग 
सबको जैलकी अदालतमें पेश किया गया। २७ आदमियोंकों 
'फांसोकी आज्ञा हुई। बाकोकों कारछापानो। तोन चार आद- 
मिर्योकी केवछ बरी किया गया था। मुर्क फॉसोकी सज्ञावालोंकी 
लड़ कोटरियोंमें बन्द्‌ कर दिया गया | कई अभियुक्त इस जोवनर्सें 
“हाथ धोनेकी तेयारो देखकर तरह तरहसे देशभक्तिके गीत गाते 


फाँसोका हुक्म सुनते हुए कई आदमियोंने कई तरहकीे भाव 
“अकट किये। एक भाईकों कालापानीकी सजा हुई, ता उसने 
'कहा में फाँसी माँगता हूं। उत्तर मिला कि इसको लिये अपील 
करे । जब कतोरसि हको फाँसीका कुष्म सुनाया गया, इसने 


काशवास कहानी। २०३ 


कहा “थेंक य !” एक दूसरेने फाँसीका हुक्म सुनने पर कहर--“वस- 
इसना ही! 


मुर्क बताया गया कि तुम्हारी बाबत जज्ञोंमे मतभेद है। 
दो को राय फॉसीकी ओर एककी कालापानी की, तुप्त अपील 
करो। में चुप रहा । अवतक हम लोग अपने कपडे ५हने हुए थे । 
अब हमको फाँसीक कपड़े पहना दिये गये। कई अपराधि- 
योंसे कहा गया कि अपील करो, परनन्‍्त, कुछकों छोड़कर 
किसीने दयाकी प्रथ ना नहीं की । 


मेंने अपनी सत्रीको पत्र लिखा कि आकर मिल ज्ञाय। 
परन्तु किसो प्रकारका शोक प्रकट न करना। वह दूसरे सम्ब- 
न्धियोंके साथ मिलने आई। में प्रसन्न था। तीसरे दिन फिर 
मिलने आई। 


मेरी सस्‍त्रीने छा० रघुनाथसहाय वकील को बुलाया । और वे 
शिमलामें जाकर मालवीयजीस मिले। और मेम्बरोंने भी इस 
फ सलाको सुनकर आशचय प्रकर किया। दो मासतक पश्ाब- 
सरकार और भारतसरकारमें लिखा पढ़ी होती रही । पञ्मावके लाट 
साहेब सर भोडायरकी सरकार कहती थी, फाँसी होनी चाहिये । 
और पज्ावकों इसी तरहसे दवा कर भयभीत रखना याहिये। 
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भारत सरकार यह नहीं चाहती थीं। अन्‍्तमें यही हुआ भी। 
अर्थात्‌ २४ में से१७ को फाँसीकी जगह कालापानीकी सजा हुई | 
में भी उनमें एक था। 


मेरे साथियॉमेंस केवल दो ऐसे आदमी थे, जिन्होंने अपने 
स्वार्थ के लिये डाके डालनेमें सहायता दी थी। वे फ्‌टफ,टकर 
रोते थे। बाकी सब दिनभर देशभक्तिक गीत गाते रहते थे। 
लोग पूछते थे कि क्या तुम किसी वारातमें जा रहे हो या फाँसी 
पर लटकनेकी तेयारीम हो ! वे लोग इस फाँसीकी ख्‌ शीको 
नहीं समझ सकते थे। 


बूटिश गवन मेण्टका सवर्स बड़ा जहाज 'राईटानिक' समुद्रके 
हिमगिरी से टकराकर जिस समय ड बने लगा था--तब जहाजके 
कप्तानने बेन्ड बाजेवालोंकों बाज़ा वज़ानेकेा कहा था-कि 
अपने औज्ञार उठाकर भगवानके भजन गाओ ! उन्होंने 
बाज़ा बज़ाना शुरू किया। बाज़ा कहता था। “+८९कएश', 
0 ४५४ 4,070, 0९6” “सम्रीप, अधिक समीप--हे मेरे 
परमात्मा तुम्हारे।” इसी तरह पानी बढ़ता गया। जहाज: 
नोचे उतरता गया। और उसकी आवाज दूसरे लोकमें सुनाई 
देने लगी। 


मैं समझता था--कि वे लोग बड़े बहादुर होंगे--ज्ञो इस 


कारावास कहानी । २०५ 


तरहसे गा बज़ाकर सृत्युका आलड़िन करते थे! पर इस 
'काठरोीमें रहकर मेरी समभरमें आया, कि मनुष्यका हृदय सृत्युका 
सामने देखकर केसे गम्भीर हो ज्ञाता है। हम लोगोंमें कर्तारसिंह 
विशेष प्रसन्‍न था--वह वार बार कहता था--फ्रांसीमें अब 
क्या देर है! 


मेरे मनमें कोई साध न थी-हां दो बातांकी मेरी इच्छा 
थी। एक ते धपको महीनोंसे नहीं देखा था, दूसरे महायुद्धका 
परिणाम देखनेकी इच्छा थी । 

न- ५ २ न 

शायद १५ नवम्वरका हमारी फांसीकी सज्ञाका काले- 
थानीकी सज्ञामें बदल देनेका हुक्म सुनाया गया था। अगले 
पिन प्रातःकाल बाकीके सात आदृमियोंकों फांसी होनी थी । 
उनको दो बारमें-फांसीघरमें ले ज्ञा]या गया। कर्तारसिंह--- 
और महाराष्ट्र ब्राह्ण पिंगलेका जब फांसी हुईं-ते उनसे 
कहा गया कि वे कुछ चाहते हैं? उत्तरमें एिंगलेने कहा, दो 
मिनटकी छुट्टी, भगवानसे प्रार्थना करनेके लिये दो जञाय। उसकी 
हथकड़ीं खोल दोगई--और उसने प्राथेना की :-- 


“भगवन्‌ तुम हमारे हृदयोंको जानते हो, जिस पवित्र 
कार्य के लिये जान देते हैं, उसकी तुम रक्षा करो। यही 
अन्तिम मानसिक कामना है ।? 


अर! 





२०६ भारतीय देशभक्तोको-- 

इसके बाद खयम्‌ गलेमें फाँसीकी रघ्सी डालकर अन्तिम 
सांस लेनेके तैयार हो गग।। नीचेफ्ा पटरा पांवोंके नोचेसे 
सरक गया--भीर क्षण भरमें ही बेजान लाशे लटक गई ! 
फांसीकी सज्ञा पानेके पहिले अभियुक्त गाते थे [-- 


यही पावोगे महसरमें ज़बां मेरी बयाँ मेरा । 

में बन्दा हिन्दवालोंका हूं है हिन्दुसितां मेरा ॥ 
२ 

में हिन्दी ठेठ हिन्दी, ख हिन्दी ज़ात हिन्दी हूं । 

यही मज़हब यही फिरका यही है खान्दा' मेरा ॥ 


डे 
में जडउड़' हुए इस भारतकी एक खणडहरका जरा हूं ॥ 
यही बस इक पता मेरा यही नामों निशा मेरा ॥ 

४ 
कदम लू माद्रेभारत तेरेमें बेठते उठते। 
कहां किस्मत मेरी ऐसी नसीबा यह कहां मेरा ॥ 

द ७५ 

तेरों खिदमतमें ऐ भारत ! यह सर जञाय ज्ञान ज्ञाय [ 
तो में समर गा यह मरना हमारा जादबाँ मेरा ॥ 


नै हु च रा 


काराबांस कक्षमी | २१०७ 
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..ध्रायः पक सप्ताहके बाद हमारा वज़न किया गधा। और 
दो २ आदमियोंके दाथ, हथकड़ियोंसे अकड़ दिये गये। पावोंमें 
बेड़ियां डाल दी गईं। वहांके कपर्ड उतार कर कालेपानी 
जानेकी घारीदार पोशाक पहना दी गई। पुलिसके पहनेंमे 
मियांमीरकी छावनी पहुंचाये गये और गाड़ीमें बन्द करके. 
रातोरात पञ्मावका माग तय होगया। तीसरे दिन आधीरातके. 
समय कलकत्ताकी प्र सीडेन्सी जेलके कालेपानी जाने वाले 
फेदियोंके बारकमें हमके बन्द कर दिया गया। छः दिनके. 
इन्तज़्ारके बाद कालापानी ज्ञाने वाले जहाजके एक तहसखानेमें 
बैठा कर तीन दिन और रातके बाद कालेपानीकी भूमि* 
पर हमको उतारा गया। 


अण्ड मनमें लगभग पचास टापू हैं । पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा 
है, जहा' के किलेमें केदी रखे जाते हैं। यहा के असली अधिवासी 
अण्डमाज़' हैं। वे जड्लोंमें रहते हैं। कपड़े नहीं पहनते + 
धनुष विद्यामें प्रवीण हैं। समुद्रमें आंखे खोलकर तेर सकते 
हैं । भालेसे मछलियोंको मार डालते हैं । इनका खाद्य 
पदाथ मास है। अग्नेज़ों ओर देशी आदमियोंकी वष्तियोंके. 
पास ये लोग नहीं रहते । 


अण्ड मनमें 'फ्रो' छोग भो रहते हैं। जो केदी आदमी और 


२२०८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


औरते' नेकबलनीके कारण किसी विशेष अवधिके बाद छोड़ 
दिये ज्ञाते हैं, वे भापसमें विवाह करके वहा मेहनत मजूरी 
करते हैं । ये 'फ्री' लोग-एन्‍्हों लोगोंको सन्‍्तान हैं । 
4 २५ हर है 

कालेपानीकी जेलमें राजनीतिक केद्योंके साथ वहुत ब॒रा 
'खुलूक होता है। उनके केल्हमें जोतकर तेल निकाला जाता 
है। रख्सी वटवाई जाती है । और नारियलके हुक तथा 
ईंट भी पथावाई' जाती हैं। कई बार बड़ उच्च कुलीन राज- 
नीतिक केदी इस/बुरे ध्यवहारसे तड़ा आकर आत्महत्या 
कर चुके हैं। इन्दभूषणने इसी तरहसे प्राण दिये। रामरक्षा 
का यशोपबोत उतारा गया, उसने उपवास करना शुरू कर दिया, 
और बड़ी वीरताके साथ अपने धमेको मरयांदाकी रक्षाके लिये 
'उसने प्राण दे दिये! कर बार मुझे भो कई २ काम करने 
पड़े । अण्डेमनमें रहने वाले राजनोतिक के दियोमें दो पाटिया' 
हैं। बड़ाली अपने को बुद्धिमान समभते हैं, और महाराष्ट्र 
अपनेका । य,० पी० और पजञ्ञावके केदियोंकों थे लोग मूल 
समभते हें--और पजञ्ञावके केदी अपनेका बोरताका ठेकेदार ! 
'कई बार जेलवालेसे रूगड़ा होने पर ये लोग परस्पर में मिल 
भी जाते थे। क्योंकि सब वाते अढूग २ होने पर भी ये 
थ्रायः सभी विप्लववादी थे। में इन लोगके आन्दोलनमं कभी 
आमिल नहीं हुआ। उदासीनताके साथ में इनके कार्य कलापों 


कारायास कहानी २०६ 
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को वरावर देखता रहा। हां एक बार जब भारतके समाचार- 
पत्रेंमं मेरे सख्बन्धमें मेरी एक घरू चिट्रीके आधार पर 
टीकारिप्पणी हुई, तो मुझे अधष्पतालके लिखा पढ़ोके 
कामसे हटाकर कई कामों लगाया गया-ओऔर अन्‍्तमें 
मुझे भो अन्यान्य राजनीतिक केदियोंके साथ सत्याग्रह 
में शामिल होना पड़ा। वहांकी जेलका सुपरिण्ट एड एट बार! 
साहब बड़ा कड़ा आदमी है। वह बीस बरससे वहां अफसर 
है। सच पूछो ते वहांका भाग्यविधाता वही है। यद्यपि वह 
शक आयरिश पढ़ा लिखा साधु आदमी है, पर कालेपानीकी 
कैदमें जो दूसरी तरहके अपराधो जाते हैं, वे प्रायः किसी न 
किसी भारी दुश्ताके कारण वहां पहुंचते हैं--और वहां जाकर 
उनका सुधार तो एक ओर रहा, वल्कि जो कुछ कमी यहां रह 
ज्ञातो है, वहांके बदमाश और पतित ख 'खार लेगोंमें रह कर 
पूरी हे जाती है। बस समक लोजिये इन्हीं लागोंके शासक 
बारी साहब हैं-ओर वे भो बड़े भयडुर सम जाते हैं। 
हज़ारों बार उनके साथ के दियोंका रूगड़ा हो चुका है। 


कालेपानीके केद्खानेमं औरतोंका अलग स्थान है। औरते' 
थ्रायः अपने पतिका विब देनेके अपराधतमें ही कालेपानी ज्ञाती 
हैं। भोर तीन बरसके बाद रिहा कर दी जाती हैं। पीछ वे 
किसी 2 केदीसे विवाह कर लेती हैं। 


२१० भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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कालेपानोकी जेलमें युद्धके समराच-र बड़ी उत्खुकतांसे सुने 
आते थे। कई तरहकी अफव्राहें डउड़ती थीं। केदी लेग 
अद्गरेज्ञोंके हारनेकी भूठ मूठकी वाते सुनकर इसलिये बड़े 
प्रसन्न होते थे कि अब ये विदा हो ज्ञाय गे ! 


हो 


!. >९ 2५ 2 2९ 


पक दिन प्रातःकाल फिर हमारा वज़न हुआ। उसी जहाज 
पर बेठाकर मुझे कलकत्ता लाया गया--और रेलमें बेठाकर 
सीधा लाही ( पहुंचाया गया तथा से शनपर छोड़ दिया गया । 
यह मुझे पहले ही माठू्म हो गया था कि मेरे देशवासियोंकी 
कृपाओंसे राजकीय घोषणाके अनुसार मुझे छोड़ा जा रहा है | 
छुटकारे पर और सब बाते हुई, पर एक बात मनमें रही | और 
बह यह कि मेरे साथी केसे इस पापपड्से छुटकारा पाये ? 
कालेपानीसे चझऊते समय मेंने उन लोगोंसे प्रतिज्ञा की थी कि 
ज॑ से होगा, में तुम छेगोंके छुटकारेके लिये प्रयक्ष करू गा। 


जव में छाहोर रे शन पर पहुंचा तो मुर्क वहां पुलिस छुप- 
रिण्ट एड एट मिला, उसने पूछा कि अब कहां ज्ञाभोगे ? मेंते 
कहा मेरो ख्री यहां कहों रहती है। उसीका पता लगाकर 
यहां ज़ाऊ गा। अगर आपको पता मालूम हो ते बताइये । उसने 
खेद प्रकथट कर कहा, मुर्क पता नहीं। उसने मुझसे हाथ 
मिलाया और में अपना बचना बोरिया लेकर पैदल अनारकली- 


कारावास कहानी । २११ 
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समाजमें पहुंचा और वहांसे एक्र आदमीकों लेकर अपनी ख्लीके 
मकान पर पहुंच गया। मेरी ख्रीने मेरी अनुपस्थितिमें स्कूलमें 
साधारण सी नौकरी करके दिन काटे थे। मुझे उसपर बड़ी 
श्रद्धा हुईं। वह मुर्क देखकर अवाक्‌ रह गयी। कालेपानीसे 
जब मैं चलने लगा, तव जैलके सुपरिण्ट एड ए्टने मुझसे पूछा 
था कि अब क्‍्यां काम करोगे? तब मेंने कहा था में नहीं 
जानता ! हां, मेरी ख्रीने मुझे छुड़ानेके लिये महात्मा गान्धी 
और प्रि० एण्ड्ट ज़ले मिलकर जो २ उपाय मेरी रिहाईके लिये 
किये हैं ओर स्वयम्‌ एक हिन्दू और ब्राह्मण वर्ण की मर्यादाकी 
रक्षाके लिये थोड़ी सी मेहनत मज़,रीकी वेतनसे अपनी और 
अपनी लडकियोंकी रक्षा की है--अव में उसीको आज्ञाओंका 
पालन करूगा ! वह कन्या-पाठशालहामें लड़कियोंकोीं पढ़ावेगी 
और में उसकी जगह घरका काम काज करके अपने ज्ञीवनको 
पवित्र करू'गा ! 





ला० लालचन्द फलक 
की 


जेलकी दास्तान । 





(छा० छालचन्द फलक उद्के नामी राष्ट्रीय-कवि हैं । 
पजञ्जञावमें जिस समय बड़े बड़ यशखी और सच्च देशभक्त 
छोगोंने काम करना आरम्म किया था, उन ही लोगोंके 
साथ रह कर काम करनेका सौभाग्य फलकको भी प्राप्त 
है। उस समयके कितने ही लोग राजनीतिक भयड्ूर मतमेदके 
कारण थोड़ा बहुत काम करनेके बाद ही इस देशमें नहीं रह 
सके, परन्तु फलक तबसे अब तक शान्तिपूचक बरावर काम 
करते रहे। काम करनेमें वाधाये पहुंचाई गई । बहुतसे कष्ट 
उठाने पड़े । कई बार कानूनके सिकश्ञोंमें फसाकर बर्बाद 
करनेकी चेष्टाये हुईं, पर फलक उसो तरहसे अटल रहे। 
एकवार पशञ्चावमें ऐसा दमन का दोर आया कि बड़े २ काम 
करने वालोॉके दिमाग ठण्डे हो गये । सर माइकेड ओ'डायर की 
सकारने लोगोंकोी भवभोत कितरा--और सम्रकनेवाले ठोगोंने भी 
अपना स्वर धीमा कर दिया। उस सम्रय छा० लालचन्द्‌ 


भारतोय देशभक्तोंकी कारावास-ऋदानी । 
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श्रोयुक्त ला० लालचन्द फलक | 





कारावास कहानी । २१३ 


फलकने पक कविता लिखी थी, ज्ञी न्रीचे दी जाती है--उससे 
स्पष्ट मालूम होता है कि पञ्ञावक्ली उस'सम्य केसी दशा थी ॥ 
कविता यह है :-- 


तू भी बदल फलक कि ज़प्ताना बदल गया ! 
(१) 

था जोश कौमियत ज्ञो दिलोंमें, निकल गया। 

सम्रीकी पौलसीका अज़ब दाव चला गया ॥ 
(२) 

बाकी नहीं है कौमपरस्तोी की ब्‌ कहों। 

हर सखस खे रख्वाही के सांचेमें ढहल गया ॥ 
(३) 

बैडे हुए हैं. कौमपरस्तोंके आज दिल। 

हुक्कामका ज़िगर है ख शोसे उछल गया ॥ 

द (४) 

सूफी ने और अज्ञीत ने टरकी की राहली । 

बाकी था लाजपत, सो वोभी मेदांसे दल गया ॥ 
(५) 

जसवन्तसे निध न सका साथ मुद्कका | 

सद्॒‌ हयेफ वो भी जान छोड़ कर निकल गया।॥ _ 


(६) 
तसबीरसा खामोश है सरदार किशनसि ह। 


२१७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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ज़दांमें बांके तिरछों का कश ओर बल गया ॥ 
( 9) 

सरलाने दीनानाथने पकड़ी है रूऊस नई। 

इनका कदम भी राहे वतनसे फिसल गया ॥ 
(४) 

इकबालकी है बांग नई वो 'सदा' नहीं। 

गोया बड़े बड़ों का कलेजा दृहल गया ॥ 
(६) 

बदला है पिए्डोदासने महताने रड् ढड़ः । 

तू भी बदल फलक कि ज़माना बदल गया ॥ 


बड़े २ पञ्मावके नेश्नलिप्टोंकी ज़ब यह दशा थी, उस समय 
हज़रत फलकने यह अन्योक्ति लिखकर अपने मनके भाव प्रका- 
शित किये थे। इससे फठऋरे दिलको आगका पूरा पता 
लरूगता है || 


इन सब बातोंके सिव्रा पक वात और बड़े गर्वकी फलक 
नेकी है। जिस समय पज्ञाबमें नेश्नलिज्मका खात्मा 
हो रहा था, उस समय हज़रत फलकने १॥ दर्जेनके लगभग 
उदूं में राजनीतिक गद्य ओर पद्मयकी पुस्तकें लिखकर पञ्ञावको 
बेदार करनेकी थे रा की। और जब तक सर माइकल ओ'डायर 
ओर उनके साथियोंने हज़रत फलकको हमेशाके- लिये जहन्नुम 


काशवबास कहानो 


'#” ३७४ ३१३४ ८ फल पथ फल चल ११ की थक १०७८५ ७/ करी ५/ ७८४८३ तीव्र 0 १ घन चीफ ७८१९३ कनी "जी करी ५ हज 5०६० ६ (ीफित ६४ कर) 2१7३८ कर १३९१ फरीक चैर ९५७८(७ट७८ीच/ १८ 5 १ वि ८धितघ0८यत९5८त३८८०८११/५/५ "९८५४ ४-०१०७-००/५८५ / ९०४११३/ "कह 


में भेजनेके लिये गिरिफार न कर लिया, बरावर फलक यही काम 
करते रहे--और स्पष्ट शब्दोंमें हम कह सकते हैं. कि पञ्ञाबके 
जीवनमें राजनी तिक बेदा रीका मन्त्र फू कनेका सौभाग्य राष्ट्रीय 
कवि फलकको भी प्राप्त है। फलकने बचपनसे लेकर देशभक्तिका 
५ कमेयोग समझा और उस पर वे कईवार बलिदान हुए, परन्तु 
निभ यता पूव क अपने काममें लगे रहे। नीचे हम उनकी लिखी 
ज्ेल-कदानी' ज्योंकी त्यों देते हें। इनकी भाषाका ओज न 
चला जाय, इसलिये हम इसे उर्दू में ही देरहे हैं ।) 


नियरानी ओर मुकदमा | 


सन्‌ १६०७ में पञ्ञावकी पोलिदिकल हलचलमें अमली 
हिस्सा लेने और 'एकु नौआवाद हाई पञ्ञाब' व 'एज़ादो माल- 
गुज़ारी व आवयाना' के खिलाफ पुरज़ोर 'सदा' बुलन्द करनेके 
मावज़ामें पञ्मावके मुहकमा खफिया पुलिसने पशञ्मावके नामवर 
मुश्ववा पोलिटिकल शोरशपसन्दोंकी फेहरिस्तमे' मेरा भी नाम 
लिख लिया था, जिसकी वजहसे मुर्का कमाल तकालोफ व 
मुसायवका शिकार होना पड़ा। लाहोर या उससे बाहर जहा 
भी में ज्ञाता, मेरी कड़ो निगरानों की जाती । इस निगरानीसे जो 
मुर्भे रोहानी सदमा महसूस होता, उसे मैं पूरे ६ साल तक 
बड़े सत्र व इस्तकलालसे बरदाश्त करता रहा। 


२१६ .._ भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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इसी से में में मुल्क और कौमकी खिद्मतमे बरावर मसरूफ 
रहा। तहरीर और तकरोर जिस तरहसे भी हुआ मैंने कभी 
_मुल्कको अपनी खिद्मतसे महरूम नहीं किया और करता 
भी किस तरह जब कि मैं देशभक्तिकों अपना धर्म और 
कौमकी लखिंदमतको अपना कम मुकदस समभता हूं। दुनियाँकी 
कोई ज़बरदस्तसे जबरदस्त ताकत, हत्ते कि मौतका आव वो 
शुल भी इस पाक व मुकदस जज़वाकों ज़ायल नहीं कर सकता। 


वतन और कौमकी उह्फत न मेरे दिलसे निकलेगी । 
ये वो तासोर है मरकर न मेरे गुलसे निकलेगी ॥ 


ला १-२ /१५०५ / ९ #*५४९#गका. 


फरवरी सन्‌ १६१४ में ज़ब कि में आये दिनको खाना तला- 
शियोंसे तड़ आ गया, तो मैंने लाहौरके रोज़ाना अखबारातमें 
पक चिट्ठी लिखकर गवमे न्‍ट पञ्माव और जुम्मेवार पुलीस 
अफसरोंकोी समझाया कि वो मेहरवानी फरमाकर झाइन्दा 
मुर्क नाजायज़ व बेमहल तलाशियोंसे परेशान न करे। और 
मुझे एक लिटरेरी मुहब्बेवतन शहरीको ज़िन्दगी वसर करने दे ।. 
मेंने लाहौरके डिप्टी कमिश्नरसे भी अरज़ को और उन्होंने 
कमाल मेहरावनी से पेश आते हुए गवर्म एटसे मेरी सिफ़ा- 
रिश करनेका इतमिनान दिलाया । और यही वजह थी 
कि उस वक्त मेरा नाम उस काली फे हरिस्त से काट दिया: 


कारावास कहानो। २१७ 
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गया। लेकिन तड़ दिल खफिया पुलिस अपने कोनेपन 
सेबाज़न आई । और हमेशा मेरी भूठी सच्ची रिपोर्ट 

करती रही । अब लखनऊमें होमरूल का रिजोल्य शन पास 
करने वाली कांग्रेस हुई, तो में भी देखने गया । मेरे बापस 
आने पर ख्‌ फिया पुलिसने फिर रिपोर्ट को। रिपेर् में कहा 
गया कि में मि० तिलककी खास हिंदायात लेकर आया हूु॑। 
और अनकरीब लाहौर में “तिलक होमरूल' खोल कर होमरूलके 
सरगरम मेम्बरोंको बुलाकर पञ्जञाबमें पोलिटिकल हलचल भचा- 

ऊगा। अगरचे ऐसा करना कोई ज्ञुम नहीं था, जब कि तमाम 
हिन्दुस्तानमें होमरूल की लहर चल रही थी कि पञ्जञाबमें भी 
ऐसा किया ज्ञाता । लेकिन सर ओ'डायर की सरकारने उसे 
भी बागीपन समक लिया। हालांकि ये सब रिपीर्टे गलत और 
बेबुनियाद थीं, मगर तोभी सर ओ'डायरने जब कि लो० तिलक 
और वा० विपिनचन्द्र पाल पञ्मावर्में आनेका इरादा भो नहीं रखते 
थे, उनका पदञ्ञावमें मुदाखिलावन्दी का हुक्म ज्ञारी कर दिया 
गया । 


सबसे पहले लाहोरकों ख्‌फिया पुलिस ( ज्ञोकि उस वक्त 
सर ओडायरको आंखोंका नुर बनी हुई थी ) ने लाहोरके चन्द 
नौजवानों पर (ज्ञों गाहे बगाहे कौमी गीत गाया करते 
थे) अपने एज़ेण्ट या भाड़ के रब के ज़रिये २५ मार 


२१८ भारतोय देशभक्तोको-- 


सन्‌ १६१७ के रोज़ शराब और कवाबकी द्ावत देकर 
चन्‍्द कोमी गीत सुने। और २ अप्रे लको दो पहरको मुझे गिर- 
फ्तार करके 'नोलखा थाने' में जेरहिरासत किया गया। 
मेरे घर और दुकानकी भी वड़ी सखतीके साथ तलाशी ली गई । 
लेकिन कोई काबिले एतराज़ अशियाय मेरे यहांसे बरामद 
नहीं हुई । मेरे वालदीनको मुकसे नहीं मिलने दिया गया । 
मेरी गिरिफ्तारी के वक्त मुझे उसकी कोई वजह नहीं 


बताई गई । मेरे गिरिफ.री के वारण्ट पर भी कोई जुर्म 
लिखा हुआ नहीं था । दूसरे अठ्फाज़में में गोया बिदकुल 


बेकसूर था और सी० आई० डी० मुझ पर कोई इलज़ाम लगाने 
के नाकाबिल थी |--लेकिन जड़े योरोपसे घबराये हुए अडुरेजों 
ने बेगुनाहोंका हिरासतमें देनेके जो ज़ालिमाना इख्त्यारात दे रकखे 
थे, उनकी बदौलत पहले उसने मुरे आज़ादोस महरूप करके 
आहिनी पिश्नरेमं डाल दिया । ओर बादमें मेरे खिलाफ इलज्ञाम 
गढ़ने ओर शहादत फराहम करनेका काम शुरू कर दिया गया। 

पुलोस बड़ी परेशानीके बाद १३ मईको अपना आल 
मुकम्मिल कर सको। ओर १७ ता० को मुझ छाहार सेण्ट्रल 
जैलकी फांसीकी कोठरीमें लेज्ञाकर बन्द कर दिया गया ! 
१५० दफासे लेकर १५७ दफात तक मेरे ऊपर लगा दी गई'। 
२८ मई को जैलमें ही बैठाये गये खास कमीशनके सामने मेरा 
मुकद्दमा शुरू हुआ। 


कारावास कहानी । २१६ 
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सरकारी वकील प्रि० पेटमेंनने कहा कि यह मुकदमा 
पिछली साजिशोंसे कुछ ताल्लक नहीं रखता । हां इसे उस 
शोरिशकी गज कह सकते हें--ज्ञो आजसे १० बरस पहले 
पश्चावमें फंली थी। उस वक्त भी छालचन्द्‌ फलक उसमें 
शांमिल था, उसे सजा भी हुई थी। हरद्यारल और सूफी 
अम्बाप्रसाद मफरूर हो गये | लाजपतराय और अज्ञोतसिंह 
के जलावतन किया गया। लालहूचन्द्‌ फलक, हरद्याल और 
अम्बाप्रसादका मुद्दा था। लाजपतराय ओर अजीतसिंह का 
दोस्त जिसके सबतमें हम लालचन्द की तसनीफकरदा 
किताब ख्यालाते लाजपत” पेश करते हैं। जिसका दिवाचा 
मशहूर बागी हरद्यालका लिखा हुआ है। और सूफी अम्बा- 
प्रसाद और अजीतलिंहने अपनी राय जाहिर की है ।--शायरनि 
दुनियांके सियासी इन्क्‍्लाबोंमें बड़ा हिस्सा लिया है। लाल- 
चन्द्‌ भी पञ्ञावका नामवर पोलिटिकल-शायर हैे। इसने सन्‌ 
१६०७ के पोलिटिकल जुलूसोंमें सख्त नज़में पढ़ी थीं। और 
सकांरके खिलाफ वहुतसी बागियाना किताबें शाया की थों, 
जिनके लिये १६०६ में इसपर मुकदमा चलाया गया था। 
इसके बाद सन्‌ १६१४७ तक इसका रूया अच्छा रहा। मगर 
जब गद्र पार्टोके लोग हिन्दुस्तानमें वापस आये तो इसका दबा 
हुआ जोश फिर गर्म हो उठा। और इसने भी पदिलेकी तरह 
बागियाना तहरीकोंमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया और नो- 


२२० भारतीय देशभक्तोंकौ-- 
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जवानोंकी बगावत आमेज़ साजिश करने, बागियाना गीत गाने 
और हथियार जमा करके एक बड़े जत्थेके साथ बादशाह 
मुबज्ज़मके खिलाफ जड़ करके इस हुकूमतका हिन्दुस्तान में 
खात्मा कर देनेकी तालीम देने लगा। इसने काफी नौजवानों 
को अपने गिरोहमें जमा कर लिया था। 





इसके बाद मि० पेटमैंन सकारो वकोलने कहा कि लछालचन्द 
फलक अपने साथी नोजवानोंको किस तरहकी खतरनाक तालीम 
देता था। बम ओर हथियारोंके ज्ञमा करनेकी तरगीब देता 
था। मुमकिन है कि अगर चन्द्‌ रोज़ यह ओर आज़ाद रहता 
तो एक बलवा कर देता। इन लोगोंके पास हथियार भी थे। 
पक मसुज़रिम ( जो सरकारी गवाह बन गया है।) के पास 
से एक पिस्तोल भी बरामद हुआ है। 


सरकारी वकीलकी इफताही तकरीर के बाद पुलीसके 
तोतेकी तरह पढ़ाये हुए सकारी गवाह अपने बयान देने लगे। 
और प्रामोफेन के रिकाडो' की तरहसे अदालत लिखने लगी। 
आठ या दू्स रोज तक यह मज़हकाखेज़ अदालती तमाशा . 
जेलके अन्द्र होता रहा । शहादते ली गईं। बयान हुए, 
इस्तेगाशा और सफाईको तकरीरें हुई' और ११ जन सन्‌ १६१७ 
के शामके ५ बजे के करीब मुझ उम्र भर कालेपानीमें रनेका 


कारावास कहानी । २२१ 


ज़ालिमाना हुफ्म सुना दिया गया! अ'पग्रेज्ी इन्साफ और 
अदालतके नामकी तौहीन करने वाली नामनिहाद इस अदा- 
लतने भी तोतेकी तरहसे ऊपरकी सरकारी वकीलकी तकरोर को 
दुद्दरा दिया |-सुरे और मेरे पास बेठने उठने वाले चन्द्‌ 
नौजवानोंकी, वागी मुजरिम करार दे दिया ! 


इसके बाद जेलमें रखा गया | पीछ सर ओ'डायरने 
बज्ञाय उमर भर कालेपानी की सज्ञाके १७ वर्धकी केदकी सजा 
बहाल रक्खो। लेकिन इसकी मुर्क ज़रा भी ख्‌ शी नहीं हुई । 


जेलमें मेरे वालदीन मुझसे मिलनेके लिये आये। मेरी माता 
बहुत रोती थीं, मेंने उसे समकाया ।--और कहा कि देशमें एक 
ऐसा दौर आने वाला है जब कि में भी रिहा हो ज्ञाऊगा। मेंने 
यह भी अफसोस ज़ाहिर किया कि मेरी प्यारी माँ, अगरचे तुम 
को मेरे पेदा करनेमें इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी, जितनी कि 
मेरे पोलिटिल ख्यालातूकी वजहसे तुम लोगोंपर तकलीफों और 
मुसायबोंका पहाड़ 2ट पड़ा है। मगर माता याद्‌ रख; -- 


ख्‌ द्‌ सहके ज्ुब्म ज्ञु्॒मफी हख्तो मिटायगे। 
भारत के हाल ज़ार को बेहतर बनाय गे ॥ 


२५२ भारतीय देशभक्तोंको-- 
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मेप्टगुम्बरी जल में | 

१७ सितम्बर सन्‌ १६१७ को मुर्भ लादीर सेण्ट्रल जैलसे 
मेण्टगुम्बरी जेलमें भेज दिया गया। वहां मुके चक्की पीसने 
का काम दिया गया। मेंने सुपरिण्ट एट जेलसे कहा कि में 
पढ़ा लिखा हूं। साहिबे-कऋलम हूँ--पांच ज़बान जानता हं। 
पोलिटिकल केदी हूं। मुझे इस तरहसे दिन रात कोठड़ीमें बन्द्‌ 
रखना और चकी विसाना जेलके कायदेके खिलाफ है। सुपरिण्टे० 
पर इसका कुछ भी असर नहों पड़ा। हां एक दिन मेरे बहुत 
कुछ कइनेपर प॑ रोंकी बेडियां उतार दो गई और चक्की पीस 
कर में केदके बाकी दिन गुज़ारमे लगा। लेकिन चक्की पीसते 
पीसते जब महीनों हो गये ओर दूसरा काम बदलकर नहों दिया. 
गया, तब मैंने मजबूर होकर खामोश-मुकहावछा करनेका इरादा 
किया। और बराबर आठ दिन तक कुछ नहीं खाया 
पिया। मेरा सत्याग्रह देखकर जेल वालोंके पितर कूच कर 
गये। और उन्होंने मेरा काम ढोला कर दिया और कोठड़ीसे 
बाहर घूमने फिरनेकी भी इजाज़त दी गयी। मतरूब यह कि जब 
तक मैं वहाँ रहा फिर सुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। 

2५ है ३ 2५ 


२६ जनवरी सन्‌ १६१८ का दिन था। मेरे प॑ रॉमें बे ड़ियाँ 
और हाथोंमें हथकड़ी और काँचेपर कम्बल पड थे। जैलके बाहर 


काशवास कहानी | २२३ 
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द्रजनों--सिपाही तलवार बन्दूकों और सड्जीनोंसे लेश खड़े 

थे। जेलका फाटक ख्‌ ला । 'अटेन्शन' कहा गया। में बाहर 
निकला। सिपाहियोंने कट बन्दूर्क और सड़्ीने' सम्भाल कर 
चारों ओरसे मुर्के घेर लिया ! माच करनेका हुक्म हुआ। हम 
सब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। बन्दूक और सड्डी 

नोंसे आरास्ता सिपाहियोंके हतकामें चलते हुए मुझे महसूस 
हुआ कि नेपोलियन ट्वेलरज़के महलसे निकलकर अपनी खास 
मुहाफिज़ गारदके हमरा मेदाने जड़की तरफ जा रहा है। साथ 
ही मुझ यह ख्याल आया कि नेपोलियनकोी तरह शायद में भी 
कोई अज्ीव हस्ती हूं, जिसको स्टेशन तक पहुंचानेके लिये इस 
कद्र इन्तज़ाम किया गया है। इस ख्यालसे मुताश्सिर होकर 
मेंने सिपाहियों और उनके इश्चाज अफसरसे खिताव करके 
निहायत खन्‍्दापेशानी के साथ कहा--“'मेरी मुहाफिज्ञ गार- 
दके सिपाहियों! शाबाश ! आज़ तुमने नेपोलियनकी खास 
गारदके नामोवर सिपाहियोकी मानिन्द्‌ फ्‌ रतीसे काम लिया 
है। तुम्दारे हलकामें इस शान व. शीकतके साथ चलते हुए 
आज़ 'फलक' ने भी अपने आपको नेपोलियन महसूस किया है, 
और वो नेपोलियनको तरह तुम्हारी फ्‌ र्तीकी दाद देता है। 
लेकिन इस बादपर अफसोस ज़ाहिर करता है कि तुम अपने अहले- 
वतनके हुकामकी तामीलमें नहीं बल्कि एक अजञनवी हुकूमतके 
मातहत अपने एक हमदर्द और जॉनिसार हमवतनको जलावतन 


२२७ भारतोय देशभक्तोंकी-- 


करनेके लिये ले जा रहे हो !” मेरे इन अलफाज़ पर कई एक 
सिपाहियोंका दिल भर आया। उन्होंने पहले अपनी दिली 
हमददीं और बेवसीका इज़दार किया। फिर कुछ इशार खुननेकी 
'फरमायश की | मेंने निहायत मुहब्वतके साथ हस्वजेल इशायर 
'छुनाये;-- 


कौमकी खातिर अगर दुनियामें ये तौकीर हो । 
.हाथमें हो हथकड़ी पावों पड़ी जञ्जीर हो ॥ 
6 0 २५ २५ 
आखों खातिर तीर हो कि गले शमशीर हो ॥ 
केद हो फाँसी मिले या मौत दामनगोर हो ॥ 


सिपाहियोंने वार बार मुझे मज़बर किया कि में उनको और 
कुछ इशार खुनाऊ ओर रूट शन तक वराबर में सुनाताही चला 
गया। इतने में सूट शव आ पहुंचा | रेल आई। एक बन्द गाड़ीमें 
मुर्क भी चार और आगेसे आये हुए पोलिटिकछ केदियोंके साथ 
बन्द कर दिया गया। रेल चली ओर अगले रोज्ञ लाहौर 
पहुंची । हम लोग सेण्ट्रल जेलमें पहुंचाये गये । दूसरी दोष- 
हरको फिर जेलका फारक ख्‌ ला। हम पोछिटिकल केदियोंको 
हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाकर मवेशियों जंसी जड़नलेदार 
शगाड़ियेमिं बेठाया गया। गाड़ियोंके ऊपर आगे पीछे सिपाही 


कारावास कद्दानो एन 
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सड़ोने' निकालकर बेठ गये और इरद गिरद्‌ पुलोसके सवार 
अपने अपने घोड़ों पर जा डटे। इृशाज अफसरका इशारा 
पाकर घुड़ सवारोंने घोड़े चलाये | हमारी गाड़ीके घोड़ोंने भी 
कदम उठाये। हमने बन्द मातरम' और 'सत्त श्री अकाल'के ना- 
आरे लगाये। सामने से बारातके वाज्ञोोकी निहायत दिलकस 
आवाज़ आई। मेंने कदां--“दोश्तो ! शगुन निहायत अच्छा 
छुआ। परमात्माने चाहा तो हम पोलिशिकल दुढ्दोंकी बारात 
बहुत जल्द आज़ादी देवीकी डोली लेकर वापस आयगी। 
मेरी बात सुनकर सब साथी हस पड़े । हंसते हसते हम 
स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ जाकर सींखच वालो बन्द गाड़ीमें 
वे ठाये गये। रेलतें भो हमको जज्जीरोंसे जकड़ दिया गया था। 
आगे पीछे षुलोस बठ गईं। गा ने सोटी वज्ञाई। जेल और 
पुलिसके अफसरोंने हमें अलविदा कही। रेल रवाना हुई | 
फिर 'बन्दं मांतरम' ओर 'सत्त श्रो अकाल'के नाआरे बुलन्द्‌ हुए | 
प्यारा लाहौर यारो अहवाबसेपुर लाहोर, मेरा बचपनका 
दोश्त लाहौर, मेरी आँखोंसे दूर हो रहा था! में निहायत 
बेतावीके साथ दिल थामकर इसे हसरत भरी निगाहसे देख रहा 
था, जिससे शायद्‌ 'सेण्ट हेलिना'की तरफ जाते हुए नेपोलिय- 
न ने फ्रांसको भो न देखा होगा । आह ! मेरे देखते हो देखते मेरा 
लाहौर मेरो निगादोंसे अकूग हों गया! २७ अनवरोको रात 
इसो तरहसे कर गई। लाहौरसे चलते चक्त)मां, बाप, बहिन 
२4 


२२६ भारतीय दैशभक्तोंकी -- 
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किसीसे मिलने को इजाज़त नहों दो गई। २८ जनवरों खुंबह 
को देहली से शन पर रेल पहुंची। वहां मेंने एक आदमीसे कह 
लाया--कि देहलीमें मेरी धमेपली अपने वालदीनके साथ रहती 
है, मुंधे मिल ज्ञायगी । मगर आदमी उसके घरका पता न लगा 
सका--और रेल चल पड़ी । दिलकी दिल में ही रही, पूरी होने: 
न पाई! 


2९ २५ 2९ ९ 
तीसरे दिन हम हज़ारीबाग जेलमें पहुंचे। वहां हम जब- 
तक रहे अच्छा सलक किया गया और कोई तकलीफ नहीं 
होने पाई । मगर कई महीनेके बाद--१८ पञ्ञाबी पोलिटिकल 
केदी जेलखानाकी दीवार तोड़कर और जमादारकों बांध कर 
भाग निकले। तबसे आखीर तक मुसायव और तकालिफोंका 
हमारे ऊपर पहाड़ टुटा रहा। कई बार हफ्तों फाकेकशी करनी 
पड़ी ।--बड़ी बड़ी तकलीफे उठाई' । सखत काम किया | 
खामोशमुकाबला करते २ जेलके अफसर कभी ज़रा नरम हो 
जाते, लेकिन दो चार दिनके बाद फिर 'वही रफ्तार बेढड़ी' से 
काम लिया जाना शुरू हो ज्ञाता। 
८ ८ कर व 
मार गू-चेम्सफोड -एकीम पास हुईं। शाही एलान हुआ | 
हम रूत्तपह अठारह क द्योंको रिहाईका हुक्म सुनाया गया। 


कारावास कहानी | २२५७ 


२६ मार्च १६२० की मुबारिक शाम आई। दज़ाराबाग सेण्ट्रल- 
जैलका फायक खूला। हम बाहर निकले। आज़ाद ह॒वामें 
सांस लेने लगे। मोदर और रेलका एक हज़ार मीलसे कुछ 
ऊपरका सफर तय हुआ |--डाहीर पहुंचे--प्राता पिताका 
दीदार हुआ। अज़ीज़ों और दोस्तोंसे मुलाकात हुई। 'ब्रेडड- 
लाहाल' में खड़े होनेको मजब र हुए। पुरज़ोर तालियोंके साथ 
“हालचन्द्‌ फलक को जय” के नआरे कानोंसे सुने। गोया 
कि इस छोटीसी ज़िन्दगोमें बकौले “दाग” मरहम :-- 


हमारी आंखोंने भी तमाशा अज़ब २ इन्काब देखा। 
बुराई देखी, भलाई देखो, गज़ाव देखा, शवाब देखा ॥ 








५. आओ “4० [# |०४--- 
[ सी० पी० के० द्वोम मेम्बर से आज्ञा लेकर श्रोयुत काशी 
आम  ए० और साथमें श्रीयुत कुअविदारी- 





_ज्ञी सम्बन्धी कुछ बाते 'कर्मवीर' में भेजी थीं, जो नीचे प्रका- 

. शत की जाती हैं 

. »कोटरी के दरवाजे पर पहुंचते ही हमें स्थ देशभक्त और 

' हुँढे असहयोगी चतुवे दी जी, केद्योंकी पोशाकमें खडे २ रख्सी 
भांजते इृष्टिंगोचर हुए । इन्हे इस द्शामें देख कर दुःख हुआ | 
शिष्टाचारके पश्चात उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि “आपही के 
शुभागमन में आज़ दोपदरसे सफाई को च॒दल पहल जारी थी, 
मुझे आश्चय था कि आज्ञ किसका आगमन हो रहा है कि 
जिसके लिये सब कर्मेंचारो सफाई करने को दौड़ धृप कर रहे 
थे।” झुपरिन्ठेन्डेन्ट की ओर देखने पर उन्होंने कहा कि आप 
लोगोंके आनेको सूचना जेलरकों दे दी गई थी, परन्तु कमरे 
आदिको लिपाई सप्तादमें एक वार होती है। चतुर्वे दीजी ने 

_कंदा कि यह कमरा अभो दोपहरके बाद ही लीपा गया है! खु० 

: जलने इसपर शिश्यास नहीं किया. कद्ा कि यदि दोयहरकी-लीपा 


भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-कहानो । 
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कारावास कहानी।.... रेशई 
गया होता, तो इतनी जल्दी कैसे सूखता ? किन्तु हमें मी देखनेसे 
ऐसा ही मालूम हुआ कि दोपहरके बादही लीपा गया है। पॉडेजी 
के पूछने पर उन्होंने कदा कि मुररे किसी प्रकारके कश्टके लिये 
शिकायत नहीं करना है। यदि कष्ट हैं, तो मैं उन्हे' सहष सहन 
करता हूं। यदि यह कही कि कष्ट देनेसे मेरे विचारोंमें कुछ 
परिवत्त न होगा तो यद भूल है ! स्वास्थ्यमें अबनति ही दिखाई 
दी। उस केठरीमें उन्हें दिनकी कार्य करना पड़ता है | वे 
किसीसे वात नहीं कर सकते और न अन्य कोई उनसे 
बात कर सकता है। होपहरके दो घन्टेका समय खाने 
आदिके लिये मिलता है। रातज्रिको उस कमरेंमें एक दूसरा केदी 
रहता है जो गर्मी या इसी किस्म की बीमारीका मरीज़ है । 
चतुर्वे दीजीने यह भी कहा कि उसी कमरेमें वह फेदी एके 
कोनेमें एक बत नें पेशाव करता है और वह खुबह उठा 
लिया जाता है और इसी कमरेंमें चत॒ुवेंदी जी की भोजन 
करना होता है! हम लोगोंने सु० जेलसे इस पर आपत्ति की, 
कि यह बहुत ही अनुचित है कि इस छोटी कोठरी में वह पेशाव 
करें और इसी कमरेमें इन्दे' भोजन करना पड़े ! खु० जेल ने 
कहा कि कोई ऐसा मरीज़ नहीं रहता। यदि कोई ऐसा होता 
तो अख्यतालमें रखा जाता, यदि ऐसा हो, कि जिसे ऐसा 
मेज कभी रहा हो और ज़ह अच्छा हो गया हो तो वह 
उनहे' नहीं मालम और पेशावका बर्तन तो सभैरें ही उठा डाला 


जाता है और कोटरी फाड़ कर साफ को जाती है, तो फिर 
'क्या एतराज़ हो सकता है? हम लोगोंको यह सुनकर ज़रा 
आश्यय हुआ। कदाचित्‌ नोच फेद्योंकी देख रेल करते रहने 
के कारण उनके सभ्य विचारोंमें कुछ फक आगया हो, फ्योंकि 
हमें जब याद आने पर ही ग्लानि होती है तो उन्हे ( सतुय दी 
जी को ) क्‍यों न ग्लानि होतो होगी ? खु० जेलने कहा कि आप 
जहां खाना पकाते हैं वहाँ क्यों नहीं भोजन करते । उत्तर मिला 
कि जेलर सा० को आज्ञा हुई थी कि यह नियमानुकूल नहीं था । 
खु० जेलने जेलरकों आज्ञा दी की भोजन अस्पतालमें करने दिया 
करो। उसकोटरीमें पत्थर की गिद्ठीके ऊपर चनेकी पिसाई 
और उसीपर मिट्टी की लिपाई हुई थी। किसी ख्थान पर चूना 
डउखड़ सा गया था और थोड़ी गिट्टी दिखाई देती थी। तख्ती 
देखनेसे मालूम हुआ कि उन्हें पहिले ६ छटांक रख्सी बांदनी 
पड़ती थी। चतुवे दीजीके कथनानुसार ८ घंटे खड़े खड़े काम 
करनेसे उनका खास्थ्य खराब हुआ और वज़न कम होने छगा । 
छु० जैलके कथनानुसार मलेरियाके कारण खास्थ्य खराब हुआ 
और उसके लिये वे अस्पतालमें रखे गये थे। अब बिमारीसे 
डठनेके बाद उन्हें केवल ७ छटांक रस्सी बांटनी होतो है ! कम- 
रेप ज़ोरसे पानी आने पर सामनेकी ओरसे बौछार भी आज़्ाती 
है और ऊपरके रोशनदानसे आती होगी। 'कर्मवीर' में निकले 
डुए लेखके पहिल्ले वे जिस कोटरामें थे वहाँसे अब दूसरी कोठरी 
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में रखे गये हैं। पहलेवालीमें अब पागल रहता है। रात्रिकों 
मच्छड़ोंके कारण उन्हें नींद नहीं आतोी। पएऋतो वेसे ही 
'डिस्पेप्सियाके कारण नींद नहीं आती दूसरे मच्छड़, फिर क्‍या 
कहना है। मच्छड़ोंसे बचनेके लिये यदि ओढ़ना चाहे तो 
कम्बडका ओढ़ना बिलासपुरको गर्मोमें असहाय है। सु० जैलने 
आतुवे दीजी को उपरना या पतला कपड़ा ओढ़नेके लिये देनेमें 
अप्तप्र्थता प्रकट को। कानमें द्दके कारण एक दिन कार्य 
बन्द करने की आज्ञा मिलो थी, फिर दूसरे ही दिन आज्ञा मिली 
कि काम यदि न करेगे तो “केरेकर” ( चाल चडन ) खराब 
लिखा ज्ञावेगा। इसलिये यद्यपि दर था, तो भी काम कर रहे 
थै। कान पर पट्टी वंधी हुई थी । 

यह भो मालूम हुआ कि उन्हे' कोई समाचार पत्र या मासिक- 
पत्र पढ़नेकी नहीं दिये ज्ञाते । सु० जेलने पत्रादिक देने को आशा 
दिलाई हैः और अब मुना है दिये भी जाने लगे हैं । चतुचे दीजीका 
कथन था कि यदि 'कर्मवीर' के पब्लिशरका डिक्लेरेशन उन्हींके 
नामसे हो तो 'कर्मवोर'की एक प्रति उनके पास भेज़नी चाहिए। 


उन्होंने पाँडेजी से अपने कष्ट निवारणार्थ प्रान्तीय सरकारसे 
किसी प्रकारको भी याचना न करनेका आप्रह किया है। 


2७४७७४४८५ 


 श्रीयुक्त सुन्दरलाल जी बी० ए० । 
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जेलके कर्मचारियोंका व्यवहार जब्बलपुर, वर्धा और इन तीनों 
अगह मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे किसीकी कोई शिकायत 
नहीं है । हाँ खास्य्य खण्डवा जेल में अभी तक सर्वथा 
सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा । २६ मईको में वहाँ आया था, उस दिन 
मेरा वज़न १०५ पोंड था। एक सप्ताह मुकूसे कोई काम नहीं 
लिया गया | ६ जूनको मेरा वज़न १०६ पोंड हो गया । उस 
दिनसे मुझे सन बरनेको दिया गया । यही काम में अभी तक 
कर रहा है । एक सेर सन रोज बटना पड़ता है। काम आसान 
नहीं । दिन भरकी पूरी मेहनत है। आरम्भमें उगलियोंमें खबर 
दद हुआ। नीले दाग पड़ गये थे, किन्तु अब वहुत कम हैं। 
केवल बाय अ ग ठेमें एक अजीब तरहकी तकलोफ होती रहती 
है और थोड़ा थोड़ा दई और उ गलियोंमें भी रहता है। फिर भी 
मेंने अब काम सीख लिया है । पहलेका सा कष्ट नहीं रहा । अब 
में अपना राजका काम पूरा कर लेता ह'। वल्कि कभी कभी 
कुछ अधिक भी कर लेता हूं । बज़न ६ जूनसे अब तक हर 
सप्ताह धराबर कुछ न कुछ कम्म होता ज्ञा रहा है। 
अब मेरा वज़न पूरा १०० पौंड है ।-मुझे हृदय-रोग 
६ क्‍)996860॥ 0 ६४9 ॥6९870 ) है, ज्ञो कभी २ आज़ 
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कल भी कष्ट दिया करता है । इसके अतिरिक मैं दो वार 
राजयक्मा ( (/णा8प्र7ए४०॥ ) का मरीज़ रह चुका हूं। 
एक १६१२ में और दूसरे १६१७-१८ में। ऐसी हालत में यह 
गज़बका खरना और कमज़ोरीका बढ़ना कभी कभी कुछ 
चिन्तित ज़रूर कर देता है, किन्तु विशेषकर जव कि और 
कोई तकलीफ मुझे मालूम नहीं होती। अभी तक उचित 
यही समकता हू कि इस मामलेकों में विल्कुल सुपरिण्ट डेट 

जेलके ऊपर छोड़ दू' जो एक अच्छे डाकुर भी हैं और 
विश्वास रख, कि वे ज्ञो कुछ मेरे खास्थ्यके लिए सर्वोत्तम 
समझ गे वही करेंगे। अभी तक में ऐसा ही कर भी रहा है | 
भोजनके लिए मुर्क आधा सेर दूध शैज्ञ ओर दोनों समय दाल 
रोटी चावल मिलते हैं। दोनों समय स्नान करनेकी और थोड़ा 
बहुत वारकसे निकल अहाते में टहल लेनेको भी इज्ञाज़त है-- 
और सब तरहसे अच्छा ह' ।--जितने पत्र मेरे नामके जेल में: 
आते हैं, वे दफ्तरमें जमा होते रहते है और महीने में एक वार 
मुरू दे दिये जाते हैं। महीने में एक बार ही मुर्क पत्र लिखनेकी 
इज़ाज़त है और एक बार ही मुलाकात की । फ्‌ रसतके समय 
मुझ पुस्तकें पढ़नेकी इजाजत है और इस इज़ाज़तका मैं पूरा 
पूरा प्रयोग करता है । पांच किताबे खतम कर चुका है ।. 
यह सव शरोर और मनके क्षेत्रकी बाते है । सच्चो जञागृत- 
आत्मा पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । वज़नके घट 


२३७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


अर चीन. 
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जाने पर भी मेरा हृदय वे सा ही सत्यता, श्रद्धा ओर प्र मे 
भरा हुआ है और मानव-कल्याणकी बंदी पर बलिके लिए 
उछला पड़ता है ! जीवनकी डोरीके कट जानेका मुम् 
भय प्रतीत नहीं होता और लोहेके बड़े व सींखचां और 
'काली ऊ'चो दीवारोंके अन्दर भी मैं अपनेको खत'त्र समभता 
है. ! मुर्क अकसर यही महसूस होता है कि इन सींखचों और 
दीवारोंके बाहर फिरने वाले अनेक मनुष्य अपने को आज़ाद 
समभते हुए भी वास्तव में केदी हैं, जिन्होंने अपनी आत्माओं 
को सोने की तथा अन्य अन क प्रकारकी ज जीरोंसे जकड़ रखा 
है! इन दीवारोंके भीतर रहते हुए भी मेरी आत्मा सच्चे 
अर्थों' मैं आज़ाद है। इससे अधिक कुछ नहीं लिख सकता 





महात्मा भगवानदीन की जेलयात्रा । 


( एक दशक हारा ) 
पल ह 

पहली अगघ्त को ७) बजिके लगभग हमलोग जेलमें गये। 
आज्ञा प्राप्त करनेम कुछ भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ी । महात्माजी 
बेतूलमें आने पर अस्पतालमें रक्‍्खे गये थे। यह स्थान काफी 
हवादार और लम्बा चौड़ा था। थोड़ी ही देरमें महात्माजी की 
अशान्त मुद्रा सामने दिखाई दी। उस समय जो दशा हम 
लोगोंकी हुई उसका वण न करना इस छोटेसे पत्रमें असम्भत्र है। 
महात्माज्ञी केबल एक ज्ञांघिया और एक चादरसे शरीर ढके 
हुए थे। सरकारी कोई भी वस्तु न लेनेका उन्होंने प्रण किया 
है। नल सरकारी है, सरकार को उनके लिये पानो देना पड़ता है, 
इसी कारण पानी भी नल का न लेकर कुए' का पीते हैं। जेल 
का कुता, कम्बल, कुछ भी नहीं लेते। अपने पैसे हो की 
चादर और चटाई का प्रयोग करते हैं। यहां कोई दूसरा 
आंदमो बोलने चालने तक को नहीं आता ! तथा शरीर दुधल 
और पीछा हो रहा था। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि बहुत समयसे 
बीमार हैं। जठराग्निके अत्यन्त निर्यल हो आनेसे केवल फला- 
हार करते हैं। बहुत कुछ कहने से मठा लेना आरम्भ किया है। 


२३६ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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हम 'लोग सोॉंख्लों के बाहरसे मिलाये गधे। बात चीत 
आरम्म हुईे। महात्माज्ी ने अपनी सारी कहानो इस प्रकार 
सुनाई :-- 

“सिवनीमे सज्ञा होनेपर में सिघनो जेलमें आया। उसी 
दिन मुझे जब्वलपुर लाया । पकड़े जाने पर म्रेरा वज़क 
११५ पौणड था; पर जब्बलपुर जानेसे पहिले १११ पौणड रह गया 
था। में अब्वलूपुर आ गया पर उस दिन मुझसे किसीने भोजनादि 
की किसी भी वातके लिये नहीं पूछा गया। दूसरे दिन मेरे सामने 
जैलका भीजन लाया गया। मेंने जेलका भोजन खानेसे इन्कार 
कर दिया। तीन दिन तक मेंने कोई भोजन नहीं किया। चौथे 
दिनसे जेलर द्वारा यह बदलाया जाने पर कि अब बाहरसे भोजन 
मिलेगा, खाना आरम्भ किया। पर एक केदीके कहने पर कि 
खाना जेल ही से आता है और एक ज्ञमादारके फेदी को बात 
को पुष्टि करने पर मेंने जेलर से पूछा। उसने मुझे फिर यही 
विश्वास दिलाया कि भोजन बाहर से ही आता है, पर श्भा- 
समाधान न होनेके कारण मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा। 
उन्होंने सच सच बतला दिया कि खाना जेंड हो का है। यह 
जान कर मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने भोजन छोड़ दिया। 
अबकी वार०७ दिन तक कुछ * न खाया। शरीर बहुत 
गिर  गया। वज़न १०७ पॉड ही रह गया; पर भोजन कर 
लेना असम्भव था। पांचवां दिन परोक्षा का दिन था 
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ऐेसा प्रतीत द्वोता था कि शरोर छूट जायगा। हज़ार 
बहइलाने का प्रथल्ल करता था, किन्तु बेवैनो दूर न होती 
थो। उस सम्रय मुझे 'मेकखिनो' की याद आई। में सोचने 
रूगा कि मेकखिनो 93 दिन तक जीवित नहीं रह सकता था। 
कम से कम उसने पानी तो अवश्य लिया होगा । अस्तु। वह 
दिन कट गया। छठे दिन सुपरिण्टेण्डेश्ट साहब ने आकर बहुत 
कुछ समकाया और यह सोख कर गये कि प्रण किसे कहते हैं 
और वह केले पालन किया जाता है! अब श्रोयुत केलकर आये 
और मुझे बाहर का भोजन दिलाने का प्रबन्ध कर गये। खैर, 
मेंने खाना आरम्भ कर दिया, पर दो तोन दिन ही के वाद जेल के 
अधिकारियों ने मुझे बताया कि अब से बाहर का खाना नहीं 
दिया जायगा, सरकारो आज्ञा है। तीन दिन तक मुक्ते फिर 
खाना नहीं दिया गया, में भूला ही रहा । अब तक रस्सी घंटने 
को दी जाती थी, अब चक्की पीसने की धमकी दो गई। प्रण को 
परीक्षा के लिये चक्की का दण्ड मेंने सहषे स्वीकार किया। 
सरकारो हुक्म आने पर भी मेरे प्रण की जांच के लिये उन्होंने 
खाना देना वन्द्‌ कर रखा। उनके सब प्रथल्ल--फ्‌ सलाना और 
धमकियां, मेरे कठिन दृढ़ संकल्प के आगे तनिक भो न ठहर 
सकों। सब कोशिशें फजूल गई' | मुक्े बाहर का भोजन मिलना 
शुरू हो गया। मेरा वज़न ११४ पॉड तक पहुंच गया था। चकी 
दी ज्ञाने पर १०६ रह गया। अत्यन्त प्रयज्ञ करने पर भी मैं 
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२३८ भारतीय देशभक्तींकी-- 
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जी 0० आह +बी किक, 


१० सेर आटा नहीं पींस सकता था। पीसते पीसते ज्ञब प्यासा 
हो जता था तो चक्की छोड़ते ही आकर भोजन न करके डट 
कर पानी पी छेता था। इसो ने मुझे नुकसान पहुंचाया और 
यही कारण था कि आगे चल कर मेरो जठराग्नि इतनी मन्द हो 
गई । कुछ दिन तक मुझे सेल ((2०!) में रक्खा गया था, किन्तु 
स्वास्थ्य खराब होने पर मुभ्दे रहनेके लिगें (070[8७॥ ७&/70) 
य रोपियन वार्ड में स्थान द्या गया। वहां रहनेके थो़ ही समय 
बाद मुझे येतूल भेज दिया गया। अब मेरा वज़न १०७ पौणड 
है। यद्यपि मैं वज़न में इतना घट गया हूं और कमज़ोर दिखलाई 
देता हूं, ज्ञितका कि कारण मैं अब तक नहीं खोज पाया हूं 
और न खोजने के प्रयत्न में ही हूं, में समरूता हूं मुरूमें ताकत 
उतनी ही वनी हुई है जितनी कि पहिले थी। ( यह कहते कहते 
उन्होंने अपना हाथ मेरे सामने फ ला दिया और कहा कि देखलो 
मेरा शरीर कितना मज़बूत और कितना सख्त है ) रस्सी बटने 
का काम है। १ सेर सन मुझे रोज़ाना दिया ज्ञाता है जिसे कि 
में बडी आसानीसे कूटपट खतम कर डालता हूं। खाली वक्त 
मिलता है तो में ध्यान लगाता हूं। ध्यानमें मुझे बड़ा आनन्द 
आता है। नहों तो किताब ही पढ़ता रहता हूं। किताब मुरे 
धामिक ही दी जाती हैं। मुर्के यहां बड़ा आराम है और हर 
>तरहके आराम देनेकी कोशिश की ज्ञाती है। सरकार तो मुर्ध 
सब कुछ देती है, किन्तु में उसे अस्पृश्य समझकर दूर ही रखता 





कारावास कहानी । श्इ्६ 





2 या+/)० , नेम और भर भय कढ न, 


हूं। कहीं भी किसी जेलके अधिकारोने मेरे साथ कोई भी बुरा 
व्यवहार नहीं किया और न ऐसा करनेकी किर्स। तरहकी इच्छा 
ही प्रकट की। उन्होंने मुझे सहानुभूतिकी दृश्टिसे देखा और मैंने 
भी देखा कि उस सहाजुभूतिमें अन्तःकरणके प्रति अपराधित्व 
और तदथे पश्चात्ताप की रुवीकारिता की पूरी पूरी कक थी। 


मेरे पूछने पर कि आप अपने देश भाइयोंके लिये कुछ कहना 
चाहते हैं ? महात्माजी ने कहा कि “मु विशेष कहना नहीं 
है। बस यह समय है कि सब पूरी तरहसे ज्ञुट पड़े और 
सदा यह ध्यानमें रवखे' कि 50/ (0ए०शाशाशा( 8 ॥6ए९० 
0९७7970९0, 70 8 €97700." हूं, उन्होंने कहा, “लोग इस 
तरहसे मिलकर मुर्भ तड़ः मत करो। न मुरे किसी तरहके 
पत्र ही लिखो। में नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलनेके लिये 
ऐसी सरकारसे इजाज़त मांगो, जिससे कि तुम असहयोग करने 
को कदते हो ! जेलमें रहकर मिलने ओर पत्र लिखनेमें क्‍या 
आनन्द ? मिलना वह होगा और उसी मिलनेमें आनन्द भी 
होगा जब कि हम स्वतन्त्र होंगे। में पूरो तरहसे आनन्दमें हूं 
और रहूंगा । और क्या चाहते हो, बस मुंक एकान्तमें रहने दो |” 


सुच्रलाल जी और चतुर्वें दोजी की बात छिड़ने पर उन्होंने 
उनके स्वास्थ्य के विषयमें विशेष चिन्ता प्रकट की । ख़ुन्दरलाल 
जीके बारेमें उनके ये शब्द थे--“छुन्द्रलालज्ञीका खूब खयाल 


२४० . भारतीय देशभक्तोंको-- 


रखना | उसने बचपनमें संखिया खा लिया था। अगर उसे 
आध पाव थी रोज न मिला तो वह मर जायगा। ज्ञा कर उस 
के लिये घो का इन्तजाम जरूर करा देना |” 


#उनको सिर्फ तोन घण्टे भोजन पकानेके लिये अपने कमरेसे 
याहर आनेकी आंजश्ञा मिलती है। उनको किसो भी आदमासे 
मिलने नहीं दिया जाता। डे सके कपड़ों में रखो हुई पीली 
टोपीसे मालूम हुआ यह 70 (8४5 की केदियोंकी श्र णीमें 
रखे गये हैं| और केदियोंके समान उनके गलेमें टिकट नहीं था। 
यहले उनको कागज़ पेन्सिल मिलनेकी इज्ाज़त नहीं थी, किन्तु 
अब वे कागज पेन्सिल रख सकते हैं। 


हर बातसे महात्माजीकी अनुपम शक्ति रफकती थी। समय 
आया और हम लोगोंकों अपनी आराध्य मूति से ब्रिछुड़ना पड़ा। 
और देखते ही देखते दाढ़ी विहीन ओर पीला, किन्तु तेजस्वी 
और प्रसन्न मुखमएडर--विलुघ हो गया । 





भारतीय देशभक्तीकी काराबास-कहानी। 





तपोनिष्ठ श्रीभर विन्द घोष | 


(अलीपुर बम-केसके विचार-कालमें एक वर्ष का कारावास 
भोगकर आनेके समय ।)' 


तपोनिष्ठ अरबिन्द धोषकी-- 
केद-कटनी । 
--+>क६४--- 


मैं पहिलो मई सन्‌ १६०८ ६० को शुक्रतारके दिन “बन्देमात- 
रम्‌? पत्रके दफ्तरमें बेठा हुआ था, उसी समय श्रीयुक्त ,श्याम- 
सुन्दर चक्रवर्तनि मुजफ्ऊय्पुरका एक टेलिप्राम (तार खबर) मेरे 
हाथमें दिया । उसके पढ़कर मुर्क माझूम हुआ कि “समुजपफर- 
पुरमें एक बमका गेला चलाया गया है, जिससे कि दो मेमाँकी 
मृत्यु हुई ।” उसो दिनके “एम्पायर” नामक अड्डभरेज्नी सम्बाद- 
थत्रमें यह भी पंढ़ा कि पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि “जोजो 
लोग इस हत्याके काममें मिले हुए हैं उन सबको हम ख व जानते 
हैं और थे शीघ्र ही गिरिफ्तार किये जाय गे ।” उस समय में यह 
नहीं जानता था कि में ही उनके इस सन्देहका मुख्य निशाना हूं, 
में ही पुलिसके विचारमें प्रधान हत्याकारी हूं,राष्ट्र विप्लव चाहने 
वाले युवकद॒लोंका मन्‍लदाता और गुप्तनेता में ही सप्रका ज्ञाता 
हूं। में यह न जनता था कि आजका दिन मेरे जीवनके पक 
खरडका अन्तिम पृष्ठ है, मेरे सन्‍्मुख एक वर्षका कारावास है, 

4 


२७२ भारतीय देशभक्तोंको-- 


अतध री ै05७८१६५.,3५२ह १ नर १५२५५ कसी ८१७३ 5जीि७ नीच जा कक धन मी कर ७५८५७ धजक- 


:इस समयसे ही मनुष्य जीवनके साथ जो कुछ वन्धन हैं,सव छिन्न 
. भिन्न होंगे, एक वर्ष के लिये मनुष्यसमाजसे बाहर पशुभोक्ते स 


मान. पिशनरेमें बन्द्‌ रहना पड़े गा और फिर जब कर्मक्षेत्रमें लौटकर 


आऊ गा तो वह पुराना परिचित अरविन्द न हूंगा,किन्तु एक नया 


: मनुष्य, नया चरित्र, नई बुद्धि, नया प्राण, नया मन लेकर और 


८३७० 


' एक नये काय की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर अलीपुरके 'आश्रम्' 


से बाहर हूंगा। मेंने ऊपर “पक वर्ष का कारावास”--शब्दका 

प्रयोग किया है, परन्तु उसे एक वर्ष का वनवास अथवा एक 
व का अश्रमवास कहना चाहिये। बहुत दिनोंसे में हृदयसूथ 
नारायणके साक्षात दशन करनेकी प्रवल चेष्टा कर रहा था। मेरे 
हृदयमें उत्कर आशा बनी हुई थी कि जगद्धाता पुरुषोत्तमको बन्धु- 
भावसे अथवा प्रभुभावसे प्राप्त करूं, किन्तु संसारकी सहसों 
वासनाओंके बन्धन, विविध कर्मामें आसक्ति और अज्ञानताके 
अन्धकारके कारण सफलता न ही सकी। अन्‍न्तमें परमद्यालु 
सब मज़ुलमय श्रीहरि ने इन सब शत्र ओंक्री पकर ही बारमें समाप्त 
कर मेरे लिये सुविधा कर दी । उन्होंने मुझे योगाश्रम दिखाया 

ओर खयम्‌ गुरु रूपसे, सखारूपसे उस क्षुद्र साधनकुटोर में 
आ उपस्थित हुए। वह आश्रम अड्जरेजोंका कारागार था ।--मैं 
अपने जीवनमें सदासे यह एक आश्चय की बात देखता आया हूं 
कि मेरे परम दितेबी म्रित्र मेरा कितना ही उपकार क्‍यों न करें, 


सो भी उनकी निस्वत अनिष्ठकारो लोगोंसे--शत्र_ किसको कई 


- कारावास कहानी । श्फ३ 


मेरा कोई शत्र है ही नहों--ज्ो हो, शत््‌ ओंसे ही मेरा डपकार 
अधिक होता रहा है। उन लोगोंने मेरा अनिष्ठ करना चाहा, 
परन्तु मेरे लिये इश हुआ । बृटिश गवर्नमेण्टकी कोप दृष्टिका 
पएकम्रात फल यह फला कि मैंने भगवानकी पाया। इस लेखके .. 
प्रकाश करनेमें मेरा यह उद्दे श्य नहीं है कि में अपने काराबास 
के आत्तरिक जीवनका हाल लिख, किन्तु इस समय केवल 
दो एक ऊपरी घटनाओंके वण न करनेको ही इच्छा है। कारा- 
वासका मुख्यमाव लेखके आरस्ममें ही प्रकर कर देना उचित 
सप्रका, जिससे कि पाठक यह न समझे कि कारावासमें 
केवल कष्ट ही कष्ट था। में यह नहीं कहता कि कष्ट न थां, 
किन्तु निःसन्देह मेरा अधिकाँश समय आनन्दसे हो व्यतीत 
होता था । 





शुक्रवारकी रातको में निश्चिन्त मन हो सोरहा था। भोर 
होनेपर प्रायः पाँच बजे मेरी बहिन घबराई हुई मेरे कमरे 
आई और नाम लेकर मुझे पुकारने छगो। में ज्ञाग उठा, एक 
क्षण भरमें मेरा छोटासा कमरा शख्रधारी पुलिसवाडोंसे भर 
गया । उनमें सुपरिएट एड एट क्र गन, २७ परगना के क्लाक साहब 
हमारे सुपरिचित श्रीमान विनोदकुमा रगुप्त की आनन्द्मयों 
और हर पण्यमयी सूत्ति, कई एक इन्सपेकुर, सिपाही, डिटेकिव 
ओर खाना तलाशीके गवाह भी थे। ये सब लीग अपने 


4 बे 
(छोड कक; 
है 
ंडनआतर*स्यक(नषफरि कर: 
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हाथोंम्रें पिस्तोल लिये हुए ऐसी बीरताके साथ दीड हुए आचे 
मानों उन्हें किसो तोपों और बन्दुकोंसे सुरक्षित दुर्ग में दखछ 
करना था ! मेंने अपनी आंखोंसे तो नहीं देखा, परन्तु पीछे से 
खुना कि पक सफेद चमड़े वालेने मेरी वहिनकी छाती पर भी 
'पिर्तील रख दिया था। में बिछोनेपर बेठा हुआ था, मेरी 
आंखोंध नींद भरी थी, उसी समय के गन साहबने मुरूसे 
पूछा कि “अर विन्द घोष कोन हैं ?” मैंने उत्तर दिया,-हां में 
ही अरविन्द घोष हैं। यह खुनते ही उन्होंने पक सिपाहीकी 
मुझे गिरिफ्तार करनेकी आजा दी। इसके अनस्तर क्र गनने एक 
ऐसी अभद्र बात कही, जिसपर हम दोनोंमें कुछ वादविवाद भी 
हो गया। मेंने खानातलाशीका वारण्ट मांगा और पढ़कर 
उसपर द्स्तखत किये, वारण्टमें बमकी बात देखकर में समन 
गया कि आज़ यहां इस पुलिस-सेनाका आना मुजफ्फरपुरके 
सतत नसे कुछ सम्बन्ध रखता है, परन्तु मेरी समकमें यह बात न 
आा सकी कि कोई बमका गोला या अन्य स्फोटक पदार्थ मेरे 
मकानमें 'पाये जानेके पहले ही और बिना मेरे नाम किसो घारण्ट 
( 90097 ए७"७॥५ ) के मुझे क्यों गिरिफ्तार कर लिया 
गया। परन्तु इस बारेम मेंने कुछ भी आपत्ति न की। . उसके 
पीछे कंगन साहबके हुकुमसे मेरे हार्थमें हथकड़ोी और कमरसमें 
इस्ली बांध दी गयी। एक हिन्दोस्तानी सिपाही उस र्सीको 
पकड़ हुए मेरे पीछे खड़ा रहा। 


कारावास कहानी | श्ंद, 
- उसी संबय श्रोयुत अविनाशचद्ध भट्टाजार्य और श्रोयुक्त 
शरद बाषकों पुलिस ऊपर ले आई, उमके भी हाथो हथकड़ी 
और कमरमें रस्सी बंधी हुई थी। आध घण्टे पीछे--न॑ जाने 
किसके हुकुमसे--पुलिसने हम लोगोंके हाथोंकी हथकडियां औरे 
कमरकी रस्सियां खोल दीं। क्रेगन साहबकी बातोंसे यह प्रकर्ट 
होता था कि मानों वह किसी ख खार जानवरको मांदमें घुसे 
हैं और हम लोग अशिक्षित, दिसक और खभावसे ही कानूनके 
डनेवाले मनुष्य हैं। हम लोगोंके साथ अच्छा व्यबद्ार करना 
अथवा हमारे साथ भरे 'आदमियों कीसी बाते करमा 
कर गन साहब निष्प्रयोजन समझते थे, परन्तु मुझसे रगढ़ा 
होनेपर वे कुछ शान्तसे हो गये थे। विनोद बाबुने न जाने हमारे 
विषपम उन्हें क्या समकाया, उप्तके पीछे ही क्रेगनने मुम्ूमसे 
कहा “मेंने सुना है कि आपने बी० ए० पास किया है। आप 
ऐसे शिक्षित मनुष्योंके लिये ऐसे मकानमें और शब्याहीन कमरेमें 
रहना और अमीत पर सोना क्या लकज्ञाजनक नहीं है।” मेंगे 
उसर द्वा--“में द्रिद्र धनहीन हूं, द्रिद्रोंके समान दी रहता 
हैँ।” साहवने गरजकर कहा "तो क्या आपने धनवान बनभेके 
लिये ही यह सव पड़ यन्त्र रखा है ?” मेंते सम्रक लिया कि देश- 
हिलेविता, खाथेत्याग और दारिद्रन्‍्षतका मद्ातय, इस स्थूल- 
बुद्धि वाले अड््रेजञको समकाना दुःसाध्य है, इसो लिये मेने 
इसको चं हा भो न को.। 


१४६ भारतोय देशभर्तोंकी--- 


._ इस समय खानातलाशी हो रही थी। यह भोरकों साढ़े 
पांच बजे आरम्भ हुई और प्रायः सादे ग्यारह बजे समाप्त हुई । 
वाक्सके वाहर या भीतर जो कुछ कापी, चिट्ी, पन्नों, कागज, 
कागज़का टुकड़ा, कविता, नाटक, पद्य, गद्य, प्रबन्ध, अनुवाद 
आदिक मिलता था, उसमेंसे कोई वस्तु भी इन सर्व ग्रासी 
खानातलाशोवालोंसे बच न सकती थी। खानातलाशीके गवा- 
होंमें एक महाशय “रक्षित” भी थे, वे कुछ उदास दीख पड़से 
थे। उन्होंने बड़ दुःखके साथ मुझसे कद्ा कि “पुलिस अचा- 
नक बिना कुछ कहे सुने मुभको यहां पकड़ लाई है। मुझको 
इसकी कुछ भी खबर न थी कि ऐसे घृणित काय में मुझे सहा- 
यता करनी पड़ेंगी।” रक्षित महाशयने बड़ ही करुणभाषसे 
इस हरणकाग्डकी कथा सुनाई। समरनाथ नामक दूसरे 
गवाहका भाव कुछ ओर ही था, वह बड़ा फ्‌ तोंके साथ एक 
सच्च राजभक्तके समान खानातलाशीके काय को सुसम्पन्न करा 
 'शशा था। मानो (0 4॥0 779770" त07 खानातलाशीके 
समय और कोई विशेष लिखने योग्य घटना नहीं हुईं। केवल 
एक छोटी सी बात याद पड़तो है कि दक्षिणेश्वरकी थोड़ी सी 
. मिट्टी एक छोटे कार्डबोड के बावसमें रपली हुई थी, हार्फ 
. साहब बड़े सन्दिग्ध चित्त हो उस मिद्टीकों बहुत देर तक 
, बैंखते रहे मानो थे उसको एक नया भयड्भर रूफोटक पदाथे 
अम्को थे। पक हिसादसे क्ला्फ साहवका यह सम्देह 
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बेबुनियाद नहीं कहा आ सकता, परन्तु अन्तमें यह बात 
मान ली गई कि वह मिट्टीके सिवा और कुछ न था तथा 

रासायनिक विश्लेषणकारियोंके निकट उसको भेजनेकी कोई 
आवश्यकता न थी। खानातलाशीके समय सिवाय वाक्स खो- 
रनेके मैंने और कुछ नहीं किया, मुककी कोई काराज अथवा पन्र 
भो दिखलाया वा सुनाया नहीं गया। केवल अलकधारीजीका 
पक पत्र घलाक॑ साहवने अपने मनोरक्षनके लिये उच्चखरसे 
पढ़ा था। शरियवन्धु विनोदगुप्त अपने खाभाविक छलित- 

पद्विन्याससे घरको विकम्पित कर रहे थे। अलमारी या किसी 

अन्य स्थानसे समय समय पर जो कागज, पत्र निकालते, उसको 

“अति प्रयोज्ननीय ! अतिप्रयोजनीय !!” कहकर क्र गन साहबके 

हवाला करते थे। में नहीं समर सका कि थे अति प्रयोजनीय 

कागज क्या थे और न उसके जाननेको मुरूको उत्कण्ठा ही थी, 

क्योंकि में जानता था कि मेरे मकानमें विश्फोटक पदाथ बनाने 
अथवा षड यन्त्र रचनेके सम्बन्धका कोई काग़ज़ होना अस- 
स्भव था । 


पुलिस हमारे कमरेकी अच्छो तरह तलाशी लेनेके पीछ॑ हम 
लॉगोंको पासके कमरेमें ले गई। क्रेगन साहवने उस दूसरे 
कमरेंमें जाकर मेरो छोटो मौसीके बाफ्सकों खोला, दो एक बार 
उनकी चिट्ठियॉपर दृष्टि डाली और फिर यह कहकर कि “ओशो 


शड८ भारतोय देशभक्तोंकी--- 


की चिहद्ठियां लेनेक्ी कोई आवश्यकता नहीं है ।” उस पत्रोंकों वंहों 
छोड़ किया ! इसके बाद पुलिस सबसे नीवेकी मेज़िछ पर आई; 
यहां पर क्र गन साहवमे चाय पानी किया। मैंने भी एक प्याला 
कोफो और थोड़ी सी रोटी खाई। इस समय साहब अपने 
राजनीतिक विचारोंकों युक्ति और तकसे साबित करनेकी चेष्टा 
करने लगे। में अवियलित चित्तसे इस मानसिक कष्ठकी सहता 
रहा। यदि यह बात मान भी ली जावे कि शरीर पर अत्यायार 
करना पुलिसकी सनातनप्रथा है, तो भी चिसके ऊपर ऐसा 
अमाजुषिक अत्याचार करना न जाने किस ((79॥0श ७) 
बिना लिखे कानूनको सोमामें आता है। में आशा करता हूं कि 
हमारे परम मान्यवर देशहितेषी श्रीयुक्त योगेन्द्रक्द्धघोष इस 
विषयमें व्यवस्थापक सभामें प्रश्ष उठावे गे । 


जब पुलिस नीचेके कमरों ओर “नवशक्ति” संवादपत्रके 
वृफ्तरकी अच्छी तरह तलाशी ले चुकी, तव फिर एक लोहेका 
सनन्‍्दृक खोलनेके लिये दो मज्िले पर गई। यह सन्दूुक”नवशक्ति” 
के दफ्तरका था। परन्तु आध घण्टा चेष्ठा करनेपर भी जब 
सनन्‍्दूक न खू छ सका, तब उन्होंने उस सन्दूककों थाने पर ले- 
आना ही ठीक समझा। दस समय पुलिसके एक साहवने 
मकानमें से एक दो चक्रका विमान (बाइसिकल) दूं ढ़ निकाला | 
ड्स वाइसिकल पर “कुष्टिपार” रेलत्रे स्टेशनका लेविल लगा हुआ 
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था। फिर क्या थां! उन्होंने यह समभः कर कि कृष्ठियारके 
साहबको जिसने गोलीसे मारा है,यह बाइसिकल उसीका है, वर्ड 
आनन्वके साथ उस ह्ृढ़ प्रमाणकों अपने साथ ले लिया ! 


प्रायः साढ़े ग्यारह बजे हम लोग अपने मकान से यले | फाटक 
के बाहर मेरे मौसा और श्रोयुत भूवेद्रनाथ बछु गाड़ीपर बैठे हुए 
दिखाई दिये। मौसाज्ञीने पूछा “कहो किस अपराधमें गिरिफ्तार 
हुए हो ।” मेंने उत्तर दिया “में कुछ नहीं जानता, ये लोग मेरे 
घरमें घुसकर मुझे पकड़ लाए हैं, मेरे हाथोंमें हथकड़ी डाल दी 
गई, परन्तु कोई मेरे वामका वारणएट( 3067 एक7'७70)मुझे नहीं 
दिखलाया गया। “मेरे मौसाने हाथोंमें हथकडी डालनेका कारण 
पूछा, उसपर विनोद वावुने कहा “महाशय, मेरा इसमें कुछ 
भी अरराध नहीं है, आप अरविन्द वाब से पूछ सकते हें कि मैंने 
स्वय' साहवसे कहकर उनके हा्थोक्ो हथकड़ी ख्‌ लवादी थी।” 
जब भूपेन्द बाधने मेरा अपराध पूछा तो गुप्त महाशयने 'नरहत्या” 
की धारा (3:८07) दीखादी। यह सुनते ही भूपेत्द्र वाष 
एक बारगी हक्‍के वक्‍्केसे रह गये और कुछ उत्तर न दे सके। बाद 
की मेंने यह भी सुना कि हमारे वकील (80१0०६०07) प्रोयुत 
होरेद्रनाथद्सने श्र स्ट्रीरसे आकर हमारी ओरसे तलाशीकफे समय 
उपस्थित रहनेकी इच्छा प्रकर की थो, परन्तु पुलिसने उनकों 
भी छौटा दिया था। जे 


२५७ भारतीय देशभरकीकी-- 


चिनोद वाष्‌ हम तोनोंकों थानेपर लेजानेके लिये नियत हुए, 
उन्होंने थाने पहुंचकर हम लोगोंके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार 
किया। हम छोग थानेपर ही पहुंच नहा धोकर और भोजन 
करके छाल बाजारको ओर रवाना हुए | कई घण्टे लाल वाजारमें 
चैठाए रखभेके पीछे हम लोग रायड स्ट्रोटमें पहुंचा दिये गये। 
सायड्डाल तक हम लोगोंने अपना सप्रप उस शुभ स्थान में ही 
बिताया । रायड रुद्रीटमें हो डिटेकिव पुड़च मौलवी शमशुलउल्मा 
से हमारी पहलो बार मुलाकात हुई और आपसमें कुछ प्रीति भो 
स्थापन हो गई। उस समय तक मोलवो साहबका इतना प्रभाव 
अथवा उनमें इतना उत्साह न था, क्योंकि न तो थे बमके मामले 
के प्रधान खोज छगानेवाले ही थे ओर न नाटेन साहबके([0/0॥7- 
90९") अथवा साक्षात स्व्रय सप्ररणणराक्ति ही थे। इस समय 
तक रामसदय वाबहो इस सब मामले के पण्डे थे। मोलवी 
सादहबने मुसे घम्मे सम्बन्धी बहुत कुछ उपदेश किया, उन्होंने 
कहा कि “हिन्दू और इल्लाम दोनों धर्मो'का मूछ मन्त्र एक ही है, 
हिन्दुओंके ओंकारकी तृमात्रा अ, उ, म्‌ और कुरानके पहिडे तोन 
अक्षर अ,ल,म्‌ एक ही हैं, भाषा-तत्वके नियमानुसार ल के स्थान 
यर उ का इस्तेमाल होता है। इस लिये हिन्दू और मुसलमान 
दोसोंका मन्त्र एक ही है। तथापि अपने अपने धर्म को अछग 
शखना चहिये। मुसलमानोंके साथ भोजन करना हिन्दुओंके लिये 
'निन्दनीय है, परन्तु सत्यवादी होना धम का एक भड्ड है, साहंद 
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लोग कहते हैं कि अरविन्द घोष हत्याका रियोंके दुछके. नेता हैं, 
भारतवर्षके लिये यह बड़े दुःख और लज्जाको बात है, परन्तु सच 
बोलनेसे बचत (80"900॥ /&ए०) हो सकती है। मुझे दृढ़ 
विश्वास है कि विपिन वाब्‌ और अरबविन्द॒तोषके समान.उद्च- 
चरित्रके लोग कुछ ही क्यों न करें, वे मुक्त कण्ठते अवश्य सब 
स्वीकार कर छेवे गे ।” भ्रीयुत पू्ण चनद्ध छाहड़ी वहांपर उप- 
छ्थित थे, उन्होंने इस विषयमें सन्देह प्रकट किया, किन्तु मोौलछवो 
साहबने अपनी रायको न छोड़ा। मौलवी साहबकोी विद्या, बुद्धि 
और उनके धर्मभावकी प्रवछताकों देख मुझे बड़ा आश्चर्य और 
आनन्द हुआ। उस समय अधिक बोलनेमें ध्ृष्ठता समर कर मेंने 
नम्नभावसे ही उनके अमूल्य उपदेशको छुना और अपने हृदयमें 
बड़े यज्ञसे उसको अड्डित कर लिया ! धर्ममें इतने उन्मत्त होने 
पर भी मोलवी साहवने डिटेकिवगिरी नहीं छोड़ी ! उन्होंने मुम्द 
से कहा;-- 


“आपने अपने छोटे भाई बारीन्द्रकुमार घोषकों बम बनानेंके 
लिये अपना वगीया देनेमें बड़ी ही भूल की--पद बुद्धिमान मनु- 
ध्योका सा कार्य नहीं है।” उनकी बातका मतरकूब समभककर 
मैंने ह_ सकर उत्तर दिया कि,--“महाशय, वाग जैसा मेरा है, वैसे 
ही मेरे भाईका है। मेंने यदि उसको बाग दे दिया था तो आपको 
यह खबर केसे लगी कि वम वनानेके लिये ही दिया था ।” यह 


श्णर भारतोय वैशभक्तोंकी -- 


है. 
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खुमते ही मौलवी साहब कुछ मे पसे गये और कहने लगें, /महीं 
नहीं,मेरो भेसलूव यह था कि आपने शायद ऐसा किया हो ।' इसके 
पोछ इस महात्माने अपने जीवनका एक पष्ठ मुझे खोलकर दिखाया 
और कहा:--प्रेरी इस जीवनमें जो कुछ नैतिक वा आर्थिक उन्नति 
हुई है, उसका मूंल कारण केवल मेरे पिताका एक अम्ृूदय उपदेश 
है,वे स्व दा कहा करते थे कि सामनेके अन्नको कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये--यही महावाक्‍य मेरे जोवनका सूलमन्‍ल रहा है और इसके 
अनुसार चलना ही मेरी समस्त उन्नतिका कारण है।' यह बाते' 
कहते समय मोलवो साहबने ज्ञिस तीवद शिसे मेरी ओर देखा, 
उससे यही प्रतोत होता था कि मानों मे' ही उस्त समय उनके 
सामनेका अन्न था। सन्ध्याके समय खनाम-र्पात श्रीयुत राम- 
सदय मुखोपाध्याय महाशयक्रा आविर्भाव हुआ। उन्होंने हमारे 
लिये अत्यन्त दया और सहानुभूति प्रकट की और सबको हमारे 
अहार और शय्याके विषयमें ताकीद करदी। मुहूर्त भरमें ही कई 
पक आदमी मुझे ओर शेलेन्द्रकों लालवाज़ारकी हवालातमें लेजञानेके 
लिये आये, उस समय ख व जोरसे पानी वरस रहा था और हवा 
चल रही थी। रामसदय वावसे केवल इस समय ही एक वार 
मेरी बात चीत हुई थी। उसीसे मेंने समर लिया कि वे बड़े 
बुंदिमान और उद्यमशील पुरुष हैं, किग्तु उनकी वात चीत, चाल 
कालेसे यद साफ प्रतीत होता था कि यह सव क्ृत्रिप और अश्ला- 
आविक हैं। ऐसा मालूम होता था कि मानों थे किसी मारक 
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के तमारो (0॥28070) में मभिनय कर रहे हैं। द बहुतसे मनुष्य 
ऐसे होते हैं, जिनका शरीर वाक्य और चेष्टा मानो सब अनित्य- 
'का अथतार ही होता है। थे लोग कञ्य द्लिके मनुष्योपर अपना 
प्रभाव बड़ी सहज रीतिसे जमा लेते हैं। किन्तु जो लोग मजुष्य- 
जरित्रकों समझते हें अथवा वहुत दिनोंसे मनुष्य समाजमें उठते 
बेठते रहे हैं, उन लोगोंके सामने ऐसे मनुष्योंका चरित्र पहिले 
परिचयमें ही खूल जाता है 





शेलेन्द्र और में दोनों लाल बाजञारके थानेमें दी मश्विटेपर एक 
बर कमरेंमें रखे गये। वहां पर हम लोगोंको भोजन न कराकर 
थोडांसा जलपान मात्र करा दिया गया। थोड़ी देरके पीछ दो 
अड्रेजोंने मेरे कमरेंमें प्रवेश किया , बादको मेंने सुना कि उनमेंसे 
पक पुलिस क्रमिश्नषर हेलिडे साहव थे। हेलिडे साहब हम दोनों 
की एक साथ देखकर सारजेण्ट पेर अत्यन्त क्रोधित हुए और मेरी 
ओर संकेत करके कहने लगेः--“खबरदार ! इस आदमींके साथ 
कोई दूसरा रहने अथवा बात चीत न करने पावे” उसी समय 
शेलेन्द्र एक दूसरे कमरे ले ज्ञाकर बन्द्‌ कर दिया गया। जब 
सब लोग वहांसे चले गये तब हेलिडे साहबने मुरूखे 
पूछाः-- कया इस कापुरुषोंके योग्य दुष्काय में लिप्त हीनेपर आप 
को लज्जा नहीं भाती १” मैंने उत्तर दिया कि “आपको इस 
बोतके मान लेनेफका प्रा अधिकार है कि मेरा कामसे 
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सम्यंत्ध था” हेलिडे साहबने कहाः--'यह केवल मान ही 
नहीं लिया है; किन्तु में सव कुछ जानता हूं।” मैंने उत्तर 
दिया कि “आप जानते हों वा न जानते हों; किन्तु में कदापि नहीं 
मान सकता कि मेरा इस हृत्याकार्डसे कुछ भी सम्बन्ध है।” 
हैलिडे साहबने फिर कुछ उत्तर न दिया । 


उसी रातको और भी कई सज्ञन मुझे देखनेके लिये आये । 
ये सब भी पुलिसवाले ही थे। इन लोगोंके आनेमें कोई रहस्य 
अवश्य था, जिसका में आजतक पता न लगा सका। मेरी 
गिरिफ्तारीसे डेढ़ मास पहले एक अपरिचित भद्र पुरुष सुभसे 
प्रिलनेको आये थे, उन्होंने उस सम्रय मुझसे कहा था कि 
“्रहाशय ! आपके साथ मेरा परिचय नहीं है; परन्तु मेरी आप 
पर बड़ी भक्ति है, इसी कारण मैं आपको सावधान करनेके लिये 
आया हूं, में यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका फोननगर 
( बड़ालके एक नगरका नाम ) में किसीके साथ परिचय है ? 
आप क्या चहां कभी गये थे ? क्‍या वहां आपका कोई 
मकान है ?” मेंने कहा कि “मेरा बहां मकान नहीं है; किन्तु 
पक वार मैं वहां गया था और उस समय कई मनुष्योंसे मेरा 
आलाप परिचय भी हुआ था ।” उन्होंने कदाः--“में और कुछ 
“जे कहँगा केघल इतना हो कहता हूं कि अबसे आप कोननगरके 
इकैसी मनुष्यके साथ मुलाकात न कीजियेगा। वहाँ आप और 
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आपके भाई वारीन्द्रके विरुद्ध दुष्ट छोग पड यन्त्र रख रहे हैं और 
शीघ्र यी आप दोनोंकी विपदर्में फसानेवाले हैं और कोई बात 
मुझसे पूछिये ।” मैंने कहा “महाशय ! इस सम्पूर्ण सम्बादसे 
मेरा क्या उपकार है? फिर भी जब आप मेरा उपकार करने 
आये हैं, तो में आपको धन्यवाद देता हूं। में भी इस विषयमें 
और कुछ नहीं जानना चाहता, भगवानके ऊपर मेरा पू्ण वि- 
श्वास है, वही मेरी सदा रक्षा करेंगे। इस विषयमें खयम्‌ कुछ 
चेष्ठा करना अथवा सावधान होना तो निष्प्रयोजन है ।” इस घर- 
नाके पीछे उस विषयकी मुर्के कुछ खबर न मिल सकी, आज 
रातको मुझे इसका पता लगा कि मेरे उस अपरिचित हितैषी की 
कल्पना मिथ्या न थी। एक कोतवाल ( 08]/९2707' ) और 
कईएक पुलिस कर्मचारियोंने आकर कोननगरके बारेमें ये दो 
बाते पूछीं:--'कोननगर क्या आपका आदि स्थान है? क्‍या 
आपका वहां कोई मकान है ? वहां कभी गये थे ? यदि गये 
थे, तो कब और क्यों ? क्‍या बारीन्रकी कोननगरमें कुछ 
सम्पत्ति है ?” इसी प्रकार कई एक प्रशक्ष उन लोगोंने मुझसे पूछ । 
इनकी सब बातका मर्म जाननेके लिये में इन सब प्रश्नोंका उत्तर 
देता रहा, परन्तु इसमें मुझे कुछ भी सफरूता न हुई। पुलिसके 
ध्रक्षों और उनकी वात चीतसे केवल यह बात समभमें आयो कि 
पुलिसको किसी वातकी खबर लगी है और वह बात सत्य है या 
 असत्य, इसका अनुसान्यधान हो रहा है। मेंने अनुमार किया कि 
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जैले महाराजाके भुकदमे में भ्रद्धाश्पद तिलककी म॑ ठा, पाखशडी, 
प्रद्षक था अत्याचारी प्रतिपन्न करमेकी सेष्टा की गयी थी और 
उस अं ष्टामें कम्थश्की सरकारने मिलकर प्रजाके धनको नष्ट किया 
'था, उसी प्रकार यहांपर भी कई एक मनुष्य हमको विषदमें 
'फसानेकी चंछा कर रहे हैं। 





रचिवारका समस्त दिन जेलमें ही कटा, हमारे प्रकानके 
सम्पुख एक सीढ़ी थी, सबहको मेंने देखः कि एक थोड़ीसी उमरके 
युवक सीढ़ीसे उतर रहे हैं, उनको में पहचानता न था, किन्तु 
अजुमानसे मेंने समर लिया कि ये लोग भी इसी मुकदमेमें पकर्ड 
हुए हैं। पीछे से मालूम हुआ कि ये सब लड़के मानिकतल्ला बाग 
के थे। एक महीने पीछ जेलमें ही इन लोगोंसे मेरा परिचय भी 
हुआ। थीड़ी देर बाद हाथ मुह घोनेके पीछे मुझे नीचे 
हे गये। परन्तु नद्ानेका कुछ प्रबन्ध न था इस कारण में स्नान 
न. कर सका, उस दिन प्रातःकाल मुझे केबल उबली हुई दाऊ और 
'भात भोजन करनेकी मिला। बड़ो कठिनाईसे एक दो प्रास 
ज्यों त्यों कर पेटमें डाला; परन्तु अन्तमें उसे छोड़ देना ही पड़ा। 
'सन्ध्या समय भोजनके लिये केवल राई प्रिडी । तीन दिन तक 
हम छोगोंका यही आहार था ; किन्तु सोमवारकों सारमण्डने 
मुक पर प्रसन्न हो चुप चाप चाय और रोटी खनेको दी। 
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खाहबसे मेरे घरसे भोजन भेजे ज्ञानेके लिये इज्नाजत मांगी थी; 
थरन्तु हैलिडे साहदय इसपर सहमत न हुए। यह भी सुननेमें 
आया कि उन असामियोंके वकील अथवा एटरनी भी उन लोगोंके 
साथ मुलाकात नहीं कर सकते थे। में नहीं ज्ञानता कि यह 
निषेध किस कानूनके अनुसार था? निःसन्दंह वकोलकी 
सलाह मिलनेसे मुझे कुछ सुविधा अवश्य होती, फिर भी मुझे 
इससे कुछ विशेष प्रयोजन न था; परन्तु और बहुतेरोंके मुकदमोंमें 
इूस बातसे हानि अवश्य पहुंची है। सोमवारके दिन हम लोंगोंकी 
कमिश्नर साहबके सामने उपस्थित किया गया। हम ठोगोंकी 
भिन्न भिन्न दलोंसे ले गये। मेरे साथ शेलेन्द्र और अविनाश थे । 
हम तोनों अपने पूतर जन्मके सश्वित पुण्य कर्मो'के कारण कुछ 
पदले गिरिफ्तार हो जानेसे काननकी जटिलताकों कुछ कुछ 
समभते थे और इसी कारण कमिश्नर साहबके सामने हरेक बातके 
अकट करनेसे हम लोगने इनकार किया। दूसरे दिन हम लोगों 
को मजिस्ट्रेट थानेहिलके इजलासमें ले आया गया । इस समय 
श्रीयुक्त कुमार कृणदत्त, मेन्युपल साहब और मेरे एक नातेदारसे 
हमारी पहली मुलाकात हुई। ( शाप) ) साहबने मुकसे 
यूछा कि पुलिस कहती है कि “आपके मकानमें बहुतसे सन्‍्दे ह- 
जनक लेख मिले हैं। क्‍या इस प्रकारकी कोई चिट्ठी अथवा 
कागज आपके यहां था ?” मेंने उसर दिया कि “बिना किसी 
सनन्‍द हके में कह सकता हूं कि ऐसे किसी कागज वा चिट्टीका 
१७ 
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मेरे म्रकानमें रहना नितान्त असम्भव है।” हाँ! उस सप्तय 
मिष्ठान पत्र ( 590९४8 ,000श' ) अथवा (507090॥78 ) 
की बातका मुझे पता न था, मेंने अपने नातेदारसे कहा *--“घरमें 
कह दीजियेगा कि किसो प्रकारका भय न करे | मेरी निर्दो- 
षिता सम्पूर्ण रूपसे साबित हो जायगी ।” मेरे हृदयमें यह इृढ़ 
विश्वास था कि में सम्पूण रुपसे निर्दोषी प्रमाणित हूंगा। 
पहले पहल निर्ज्ञ न कारावासमें मेरा मन कुछ कुछ विचलित 
हुआ, किन्तु तीन द्निकी प्राथेना और ध्यानके पीछ॑ निश्चकछा 
शान्ति व अविचलित विश्वासने फिरसे मेरे पासमें आ सिंहासन 
जमाया । 

मेरी कोठरी नौ फूट लम्बी और पांच छः फू ८ चौड़ी थी, 
इसमें कोई खिड़की न थी, इसके सामने वर बड़े लछोहेके सींखचे 
छगे हुए थे, यह पिश्जरा ही मेरे रहनेकी ज़गद थी। कमरेके 
बाहर एक पक्का आंगन ओर ई टोंकी ऊंची ऊंची दीवारे' थीं। 
सामने लकड़ीका पक बड़ा द्रवाजा था, उस द्रवाजेमें मनुष्य- 
की आंखोंकी ऊ चाईपर छोटे छोटे गोल सूराख बने हुए थे। 
जिस समय द्रवाज़ा बन्द कर दिया जाता था, उस समय पहरे- 
वबाके उन सूराख्रों से कांक भांककर देखा करते थे कि कीदी 
कया कर रहा है, फिन्तु मेरे आंगनका दरवाज़ा प्रायः खूछा 
ही रहता था। इस प्रकारके पास पास छः कमरे थे। .इन 
कमरोंकी “बिक्री” कहते हैं। “डिक्री” का अथे अधिक दण्ड 
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बालोंका कमरा है। “जज्ञ अथवा जेलके सुपरिण्टण्डेर्टके हुकुमके 
अनुसार जिन लोगोंकीं निज्जेन कारावासका दरड मिलता था, 
उनको इन छोटे छोटे गारोंमें रहना पड़ता था। इस निद्लत 
काराबासमें भी न्‍्य_नाधिक दरड होता था। जिन लोगोंको 
अधिक दण्ड मिछता उनके आगेका द्रधाजा बन्द रहा करता था, 
वे लोग मनुष्य समाजसे सब प्रकारसे वश्चित रहते थे। केवल 
मात्र पदरेवाल्लों और दोनों वक्त भोजन देनेवाले केदीको छोड़ 
उनका इस जगवकी और किसो वस्तुसे कोई सम्बन्ध न था । 
ख्‌ फिया पुलिसवाले हेमचन्द्ररासकी मुकसे अधिक भयंकर 
समभते थे, इस कारण उसके लिये भो इसी प्रकारका दण्ड नियत 
किया था ।.इसपर भी अधिकता यह थो कि हाथोंमें हथक डी और 
पैरोंमें बेडियां पहिनकर निज्न कारावासमें रहना पडता था। 
इस प्रकारह्तो कड़ो सज्ञा केवल शान्ति भड़ः करनेवालों अथंबा 
मारपोट करनेवालों हो को नहों दो ज्ञाती थो, किन्तु ज्ञो लोग 
जेलका काम करनेमें बेपरवाहो करते थे, उनके लिये भी यही 
दुएड था। मुकदमा होनेके पहिले ही निह्ञ न कारावासके 
केदियोंकों इस प्रहास्का कष्ट देना नियम विरुद्ध है, किन्तु 
“खरेशों” अववबा “बन्द मातरम” वाले केदो भो नियमके बाहर 
समझे ज्ञाते थे और पुलिस की इच्छानुसार उन छोगोंका प्रवन्ध 
किया आता था। 

. धानेहिल साहबफे इजलाससे हम लोगोंकों गाड़ीमें बैठा कर 
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अलीपुर ले गये। इस दलमें निरापद, दीनदयाल, हेमचन्द्रदास 
इत्यादि थे। इन सबमरें में केवल हेमचन्द्रदास ही को पहि- 
चानता था। क्योंकि एकबार म्रेदनीपुरमें में उनके मकान पर 
उतरा था। उस सम्रय कौन जानता था कि इस केदी होनेकी 
दशामें उनसे जेलके रास्ते पर फिर मुलाकात होगी ? ज़बतक 
हमलोीग अलीपुरके मेजिस्ट्रे टक्ो कचेहरीमें थे, तवबतक हमलोगोंकी 
मैजिस्द्रें८ साहवके सामने उपस्थित नहीं किया गया। केवल 
भीतरसे वे लोग हुकुम लिखाकर ले आते थे। हमलोग फिर 
गाड़ीपर सबार हुए, उस समय एक भद्र पुरुषने मेरे सामने आकर 
कहा “मैंने सुना है कि इन लोगोंने आपको निड्जेन काराव/सको 
व्यवस्थां दी है और इसका हुकुम भी लिखा जारहा है। शायद 
अब किसीसे आपको मुलाकात न करने दे गे, यदि आप अपने 
घरमें किसीको कुछ कहलाना चाहते हों, तो मुकसे कहिये में बह 
संबाद आपके मकान पर पहुंचा दूगा। मेंने उनको इसके लिये 
धन्यवाद दिया, किन्तु ज्ञो कुछ मुझको घर पर कहना था, वह 
मैंने अपने नातेदारसे कहला भेजा था। इस कारण उनसे मैंने 
कुछ नहीं कदा। मेरे ऊपर मेरे देशवासियोंकी जो सहानुभूति और 
अयाचित अमुगप्नद था, इसीलिये द्रष्टान्तरूपसे मेंने इस धरनाका उ- 
हे स किया है। फिर कचदरोसे हमलोग जेल पहुंचाकर वहांके कर्म- 
च्वारियोंके सुपुद्‌ कर दिये गए । जेल ले ज्ञानेके पहिले हम लोगोंकों 
खान करवाया ग्या। जेलके कपई पहनाये गये और हम लोगोंके 
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कुरते और घोतियां घुलनेके लिये ले गये। थार वि्निके पीछे 
लान करके हमलोगनि मानों खर्ग-सुख अनुभव किया। ख्ान 
के पीछे हमलोग अपनी अपनी कोठरियोमें पहुंचा दिये गये। में 
भी ज्योंदो अपने निजेन कारावासमें घुसा, त्योंही मेरी छोटीसी 
कोठरोका द्रवाज़ा बन्द कर दिया गया। अलोपुरका कारावास 
५ मईकों आरम्म हुआ और ६ मईको ( ठीक एक साछ २ दिन 
पीछ ) वहांसे हमलोगोंका छुटकारा हुआ। 


इस प्रकारका स्थान हम लोगोंको रहनेके लिये मिला, किन्तु 
इसके अतिरिक्त हमारे कृपानिधान काय कर्ताओंने हमारी मेहमा- 
नदारी करनेमें भी कोई बात उठा न रखी ! हम लोगोंके माल 
असबाबमें एक थाली ओर कटोरा था, ये दोनों आंगनको 
सुशो भित करते थे, जिस समय वह थालो करोरा मांजा जाता 
था, उस सम्रय उसकी सफाई देखकर मेरा हृदय ठण्ढा हो जाता 
और उसको निर्दोष उज्ज्वलताके भीतर “खर्गजात” बूरिश 
राज़की उपमा देखकर में राजभ क्तिका एक निर्मेल आनन्द अजु- 
भव करता था। दोष केवल एक यह था कि मेरे इस आनन्दकों 
देखकर थाली भी बड़ी प्रसन्न हो जाती, क्‍योंकि उसके ऊपर 
हलके से अगुलो रखते ही वह अरबके फकोरोंके समान घूम 
घूमकर नाचने लगती थी। उस समय एक हाथसे थाली 
ककड़ने और दूसरे हाथसे भोजन करनेके सिवा और कोई 
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उपाय न था। नहीं तो थाली घमते घमते जैलका मुद्गीसर 
अतुछनोय अन्न लेकर भागनेको चेष्टा करती थी। 

थालीमें करोरा अधिक थ्रिय और उपकारी वस्तु था। यह 
कंटोरा जड़ पदार्थों में एक बृटिश सिविलियनके समान था, 
क्योंकि जेसे प्रत्येक अड्गरेज सिविलियन खभावसे ही हर 
काममें दक्ष और योग्य होते हैं--ज्ज, शासक, पुलिका अफसर, 
टेक्स विभागका मालिक, म्युनिसिपेलियोका अध्यक्ष, शिक्षक, 
धर्मोपदेशक जो चाहो वनालो, केव्लप्तात्र कहनेकी देर है, व॑ से 
ही हमारे सिविलियन एक ही समयमें एक ही साथ खोज लगाने 
वाले, अभियोगकर्ता पुलिस, विचारक और कभी कभी किसी 
अभियोगमें बादीकी ओरसे सलाहकार और साथ ही प्रीति- 
सर्म्म लन करानेवाले सभी कुछ हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे 
आददरका पात्र वह कटोरा भी था। उस कटोरेमें कोई जातपात 
का विचार नहीं था। काराणएहमें जाते ही उस कटोरैले मेंने 
हाथ पर धोंया', उसी कटोरेसे पानी लेकर मु ह धोया, स्लान किया 
और फ़िर थोड़ी देर पोछे जब भोजन करनेकों बेठा, तो 
उसी करोरेंगे दाल अथवा तरकारी दी गयी और फिर उसी 
करोरेस पानी भो पिया एवं उठते समय आचमन भी उच्तीसे 
कियां। इस प्रकारकी अमृल्य वस्तु, जिससे सव काम निकर 
सके अरेज्ञों दी के जेलमें मिलनो सम्भव है। यह कटोरा 
खॉसाॉरिक उपकारोंकें अतिरिक्त मेरे योगसाधंनका भी एक ' 
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कारण बना। घृणा परित्याग करनेके लिये इस प्रकारका 
सहायक और उपदेशक कहां मिल सकता था? निर्जने 
कारावासके पीछे जब हम लोग सब पक साथ रक्‍्खे गये, उस 
समय हमारे इस सिविलियन ( कशोरे ) के कुछ भधिकार कम 
कर दिये गये। हमारे प्रबन्धकर्ताओंने हम लोगोंकी शौसच-क्रिया 
के लिये एक्र दूसरा बर्तन रखा दिया। 


एक मास तक इस कथोरे द्वारा ही धींगाधींगी मुझे घृणाकी 
संयम करना सिखाया गया। शीच क्रियाका सारा प्रवन्ध मानों 
डूसी घृणाकों संयम करानेके लिये किया गया था। में ऊपर 
कह चुका हूं कि निज न कारावास एक विशेष दरड है और इस 
दण्डका मूल तत्व मुक्त आकाश और मनुष्य समाजसे पृथक_ 
रखना है। कमरेके बाहर शोचक्रा प्रबन्ध करनेसे कहीं यह तत्व 
भड्ढ व हो जाबे, इस कारण कमरेके अन्दर हो दो टोकरी कोल- 
टारसे रड्ढी हुई रखी गई थीं। सबेरे और सायडुलको मेहतर 
आकर उन टोकरियोंकोी साफ किया करता था, परन्तु तीव्र 
आन्दोलन करने भर प्रमेस्पर्शों वफ्तृता देनेपर अन्य समय पर 
भी आकर वह उनको साफ कर जाता; किन्तु असमय पायखाना 
जानेसे प्रायः प्राय श्चित्तके रुपमें कई घण्टे ठुर्गग्थ सहनी पड़ती थी । 
दूसरी वार निजञन कारावास मिलनेपर इस विषयमें कुछ छुधार 
(रिफार्म) किया गया। किन्तु अड्डरेज़ छोगों के रिफाममें पुरानी 


२६७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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बालोंके मूलतत्वकों पूर्ण रुपसे कायम रखकर केवल शासन 
प्रणालीमें थोड़ा सा उलट फेर ही होता है, इस बातके कहनेकीः 
कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती कि ऐसे छोटेसे कमरेमें शौच 
का प्रबन्ध रहनेके कारण प्रायः सब दा और विशेषकर भोजनके. 
समय और रातिकों बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता था। में ज्ञानता 
हैँ कि सोनेके कमरेमें ही पायखानेका प्रबन्ध होना विलायती: 
समभ्यताका एक अड् है, किन्तु एक छोटेसे कमरेमें सोने, खाने 
और पायखाने तीनोंका होना विचित्र बढ़ी हुईं सभ्यता ( ६00 
प्रापणं 0 & 2००० (शरां72 ) है। आदत बिगड़ी हुई होने 
के कारण हम भारतवासियोंके लिये सभ्यताके इतने ऊचे 
सोपान पर पहुंचना बड़ा ही कश्कर है ! 








हम लोगोंके सामान में ओर भी कई एक खीजें थीं, नहानेके 
लिये एक बालटी थी, पानी रखनेके लिये एक दूसरी टीनकी 
नलनुमा बालटी थी ओर जेलके दो कम्बल थे। नहानेकी वालटी 
आंगनमें रखो रहती थी, वहीं पर में ज्लान किया करता था ॥ 
मेरे सीभाग्य से पहिले पहल मुझे पानीका कुछ भो कष्ट न था, 
किन्तु पीछे से यह कष्ट भी भोगना पड़ा। पहिले पहल पास 
की गोशालाकी निगरानी करनेवाला केदी नहानेके समय मेरी 
इच्छाजुसार बालटीमें पानी भर देता था। जैलकी तपस्यामें 
स्तानके सप्रय दरणक केदोकों विलास और छुलकी इच्छाको 


काराबास कदानों | श्ष्ष 
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ठुप्त करनेका अवसर मिलता था, किन्तु दूसरे केदियोंके भाग्य 

में यह भी न था, उनको एक बालटी पानीमें हो सौच करना, 
बासन मांजना और नहाना पड़ता था। हम लोग मुकदमेके 
केदी थे, इस कारण हमको कुछ अधिक भोग विलासकी अलुः 
मति थी। अन्य फेदी लोग केवल दो चार कणोरे पानीसे ही स्ान 
कर पाते थे। भड्गरेज़ लोग समभते हैं कि भगवत्प्रम्त और 
शारी रिक खच्छन्दता समान और दुर्लभ सदुगुण हैं। इस ज्ञा- 
तीय प्रवादकों रक्षाके लिये अथवा इसलिये कि अधिक पिलास 
से केद्योंकी तपस्या भड्ढ न हो, जेलमें नहानेका इस प्रकारका 
प्रवन्ध होता है। इन दोनोमें मुख्य कारण कौन सा है, इस बात 
का निर्णय करना असम्भव है। 


केदी लोग कार्य कर्ताओंकी इस दयाकों 'कौव्या-नहान' कद्द 
कर उसका उपहास करते थे। सच है, मनुष्यको सन्तोष कभी 
नहीं होता । नहानेके प्रवन्धसे पीनेके पानीका प्रबन्ध और भी: 
अच्छा था। वह प्रोष्म ऋतुका समय था, मेरे छोटेसे कमरेमें वायु 
के प्रवेशक्तो बिलकुल ही मनाही थी, किन्तु मईके महीनेकी उप्च और 
प्रचए्ड घूत बिना किसी रोक टोकके मेरे कमरेमें आ सकती थी,वह 
मेरा छोटासा कमरा थोड़ीही देरमें एक जलती हुई भट्टीके समान हो 
जाता था। उस भट्टीमें सिद्ध होते होते जलकी उत्कट प्यासको 
कम करनेका पकम्रात्र उपाय उस टीनकी वाल्टीका सोल गरम 


र्देद भारतीय देशभक्तोकी-- 

अलूधा। मैं बार बार उसीको पीता था, प्यास तो कहाँ बुंन्द 
सकती थी, धरन पसीना निकलने लगता था और फिर प्यास 
भड़कती थी, परन्तु किसी किसीके आंगनमें एक मिट्टीका 
घड़ा रखा हुआ था, थे लोग उसको पूर्वा जन्‍्मदी तपख्याका 
फछ समनकर अयनेकों धन्य सममझते थे। उस अवस्थामें घोर 
चुरुषार्थवादीको भी अद्टष्ट पर विश्वास करना ही पड़ता था। 
किसी किसीकों भाग्यवश ठए्डा पानी पीनेकी मिलता और 
किसीके भाग्यसे प्यास तक न बुकती थी, यह सब केवल भाग्यके 
अधीन था, क्योंकि काय्य कर्ता लोग बिना किसी पक्षपातके 
घड़ा और बालटी घितरण करते थे। में स्वयम्‌ अपने इस जल- 
कश्के कारण सन्‍्तुश् था वा न था, किन्तु मेरे इस कष्टको देखकर 
जैलके डाकर बाव्‌ कुछ व्यथित हुए। वह मेरे लिये एक घड़ा 
मंगवानेका उद्योग करने लो, परन्तु यह प्रबन्ध उनके हाथमें 
न था, इस कारण बहुत दिनों तक वह इस प्रयलमें कृतकाय्य न 
हुए, अन्तमें उन्दींके कहने पर मूल जमादारने एक्र घड़ा दूढ 
निकाला । परन्तु घड़ा मिलतेसे पहले ही मेंते बहुत दिनोतऋ 
चोर संप्राम कर प्यासको जीत लिया था। इस गरम कमरेमें 
जैलके बने हुए दो मोटे कम्बल मुझे विछानेके लिये प्िले। कोई 
सकिया मेरे पास न था, इस कारण एक कम्बलकों लपेट कर 
मेने तकिया बनाया और दूसरेकी विछोना बनाया । जब गरमी 
का अष्ट असहंनीय होजाता, तब मैं जमीन पर लीट पोर कर कुंछ 


काशधास कहानी । ... शक 
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आराम अनुभव करता था। उस समय मुर्क इस बातका अजु- 
भव होता था कि वखुच्चरा माताके शीतल अडको स्पर्श करनेमें 
कितना आनन्द है, किन्तु जेलकी परिद्ीका ख्पश भी कुछ अधिक 
कोमल न था, इस लिये निद्रामें वाधा पड़ती और अन्तमें कम्बल 
की शरण लेनी पड़ती थी। ज्ञिस किसी दिन पानी बरसता उस 
दिन बड़ा ही आनन्द आता था। किन्तु इसमें एक बड़ी भारो 
अछुविधा यह थी कि आंधी और मेहके कारण बहुतसी राख, 
पत्ते, ठण आदिक तारडव नृत्य करते करते मेरे पिश्चड में 
आकर पानीके ऊपर इधर उधर तेरने लगते थे। उस समय 
रातकों भीगा कम्बल लेकर कमरेके कोनेमें भागनेके अतिरिक्त 
और कुछ बन न प्रड़ता था। प्रहृतिक्री यह लीला समाप्त होने 
पर भी जलसे भोगी हुई मिट्टी जज तक सूख न जांती, तब तक 
निद्राकी आशा त्यागकर विन्ताका हो आशह्रय लेना पड़ता था, 
क्योंकि शौचक्रियांकी टोकरी जहां पर रखी हुई थी, केवल एक 
वहीं पर सूखा रहता था किन्तु उस जगह कम्बर विछानेकी इच्छा 
ते होती थी। यह सब अखझुविधा होते हुए भी में आंधो पानी 
का आद्रके साथ स्वागत करता था, फ्योंकि बहुतसी शुद्ध वायु 
आनेसे उस घरकों गरमी दूर हो जातो थो। मेंने जो अल़ोपुरके. 
सरकारी होटलका वर्णन किया है ओर आगे चलकर भी करू गा, 
बह अंपने कश्का दुखड़ा रोमेके [लिये नहीं किया, किन्तु यह 
दिखलानेके लिये कि खुसम्प बुृथ्टिरा राज्यमें मुकदमेके केवियों के 
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साथ कैसा अदुभुत सलूक किया जाता है, निर्दोषियोंकों दीध 
कारलके लिये केसी यन्‍त्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। ये सब कर 
ओ मैंने दिखलाये हैं निःसदेह सब थे, किन्तु भगवानकी दयासे' 
मैंने केवल दो एक दिन इन कष्ठोका अनुभव किया उसके 
पीछे --किस उपायसे यह आगे लिख 'गा--मेरा मन उन सब 
दुःखोंसे पार होकर कश्ट अनुभव करनेमें समर्थ हो गया। इस 
कारण जब कभी जैलका स्मरण मुझे आता है उस समय क्रोध 
वा दुःख न होकर मुर्के केवल ह सी ही आतो है। पहले पहल 
जब मेरे लिए जेलकी विचित्र पोशाक पहिनकर पिज्जड़ में घुस 
कर बैठ रहनेका प्रवत्ध किया गया, उस समय यही भाव मेरे 
हृदयमें उत्पन्न हुआ था। में इसे देख अपने मन हो मनमें हंसने 
छगा। में अड्टरेज़् जाति के इतिहास व उनके आज कलके 
आचारको देख कर उनके विचित्र और रहसूयम्य चरित्रकों बहुत 
पहले ही से जान गया था, इस कारण अपनी ओर उन लोगोंका 
ऐसा व्यवहार देखकर मु कुछ भी आश्चय्प वा दुःख न हुआ | 
साधारण दृष्टिसे हम लोगोंके प्रति उन लोगॉंका ऐसा ध्यवहार 
करना अतिशय अनुदार व निनन्‍दनीय था। हम लोग सब ही भद्र 
सन्‍्तान थे। बहुत बड़े २ जमोदारोंके लड़के थे; कई पक वश, 
विद्या, गुण और चरित्रमें इड्नलेर्डक्े शोष स्थान मनुष्योंके 
समान थे। हम लोग जिस अभियोगमें पकड़े हुए थे, वद कोई 
सामान्य हत्या, चोरी अथवा डकेतीन थो; स्वदेशफे लिये 


काराघास कद्दानी | २६६ 
विदेशी राजपुदषोंके साथ युद्धको चेष्टा करने अथवा समरो- क्‍ 
चोगका षड यन्त्र रचनेका दोष हमपर छयगाया गया था। इसके 
अतिरिक्त बहुतसे लोगोंका दोषी प्रमाणित होना भी असम्भय 
था, केवल पुलिसके सन्देह पर ही हम सव लोग पकडर्ड गये थे । 
'ऐसी अवस्थामें हम लोगोंको चोर डाकूर्जोके समान रखनेसे-- 
ओर क्यों पशुओंके समान पिंजडं में बन्द करके पशुओंके लिये 
भी जो पदाथे अखाद हैं, वे भोजनके लिये हमें देनेसे, जलूका 
कष्ट, भूख, प्यास, धूप, मेंह, गरमी, जाड़ा, सहन करवानेसे 
खशटिश राजपुरुषों और बृटिश जातिका गौरव कुछ बढ़ नहीं 
गया, किन्तु यह उनके जातीय चरित्रका दोष है। अड्डरेजोंके 
शरीरमें क्षत्रियोंकेले गुण होने पर भी अपने शत्रु अथवा बिरु- 
द्वाचरण करनेवालोंके साथ व्यवहार करते समय वे लोग पूरे 
चनिये ही होते हैं । 





मेरे मनमें किसी प्रकारकी भो घृणा उत्पन्न नहीं हुई थी, 
शथरन मुझे यह देखकर आनन्द हुआ कि मुभमें और देशके साथा- 
रण अशिक्षित मनुष्योंमें कोई सेद नहीं समा गया, इन सब 
बातोंकी मात्भूमि के प्र ममें आहुति देकर मैंने उस समयको योग- 
साधन और हन्द्‌ भाषफे जय करनेका अपूर्वा अवसर समता, 
इसके अतिरिक्त में रास्ट्रीय पक्षके सिद्धान्तोंका माननेवाला था 
ही कि जिस धर्मके प्रजातन्‍्त्र राज्य और धनी दरिद्र सबें 


2३० सारतीय वेशभक्तोंकी-- 
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बकता और जातोयताके भाषोंका होना यह दो प्रधान अड्ड हैं । 
मैंने सोचा कि उसी मतको कार्य में परिणत करनेके लिये लूरत 
जाते समय हम सब मिलकर एक तीसरे दर्जकी गाड़ीमें गए 
थे, कैम्पमें नेताओंने अपना अपना खतन्‍्त्र प्रबन्ध न कर सब 
किसोके रहन सहनका प्रवन्ध साथ ही किया था। धनी, द्रिद्र 
ब्राह्मण, वैश्य, शूद्ग, बड़ाली, मरहे पशञ्चाबी, गुजराती सब 
श्रातृभावसे एक साथ मिलकर रहते, सोते तथा खाते थे | पृथ्बी 
पर सोते थे, दाल, भात, द्‌दी खाते थे, सब प्रकारसे पूरे खद्देशी 
थे। कलकत्ता और बस्वबईके बिलावतसे लौटे हुए लोग और 
मद्रासके तिलक-धारी ब्राह्मण मानों एक साथ दूध पानी हो 
गये थे। इस अलीपुरकी जैलमें रहते सम्रय हमारे देशके केदी 
हमारे देशके कृषक, छोहार, कुम्हार, डोम इत्यादि सबका 
समान भोजन, समान रहना, समान कष्ट, समान मानम्यांदा 
पाकर मेंने समझा कि इस साम्यवाद, इस एकता और इस देश- 
व्यापी प्रातभाव द्वारा सर्वान्तर्यात्री नारायण भेरे जीवनकों सा- 
थंक कर रहे हैं, अपने साथके कीोदियों व अन्य कीदियोंके प्रेम 
पूच के व्यवद्दार करनेकों एवम्‌ राजपुरुषोंके इस रहस्य भावकों 
इस कारावासमें देख कर मेरे हृदयमें उस शुभद्निका पूर्वाभास 
उत्पन्न हुआ, जिस दिन जन्मभूमि रुपिणी जगदुजननीके पवित्र 
मण्डपमें देशको सब भरे णियोंके लोग भश्रात॒भावसे एक प्राण होकर 
जमतके सन्मुक्ष उन्नत मस्तक कर खड होंगे, उस दिनका 


कारावास कहानी । र्१ 
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चिन्तन कर में बार बार दृर्षित व प्रफ्‌ लछित हो ज्ञाता था। उसी 
दिन मैंने देखा कि पूनाके “]0087 80ल॑ंको पेश0ाफाश-” 
नामक पएक्र समाचार पल्ने मेरी एक साधारण उक्तिकों लेकर 
उस पर ह सी उड़ाई थीः--“आज कल जेलमें भगघत्‌ प्र मकी कुछ 
अधिकता देखनेमें आती है|?” हाय ! प्रतिष्ठाकी लालसा करने 
वाले, अत्पधिद्या और थोड़ ही से सदुगुण रखनेवाले मनुष्योंके 
अभिमान व अहड्जार पर शोक होता है। जेलमें, कुटीमें आश्रममें 
दुखियोंके हृदयमें यदि भगवतका प्रकाश न हो, तो क्या घनियोंके 
विलास-मन्द्रिमें अथवा खुखके दढू ढ़नेवाले खाशथेमें अन्धे बने 
हुए सांसारिक मनुष्योक्री आराम-शय्यार्में उनका विशेष प्रकाश 
होता सम्भव है ? भगवान-घिद्वान्‌, प्रतिष्ठा, लछोकप्रशंसा 
बाहरकी खच्छन्द्रता व ऊपरी सम्यवाको नहीं देखते । वे दुख्ि- 

योंहीके निकट दूयामयी माताके रूपमें प्रकट होते हैं। जो पुरुष 
मनुष्य मात्में, जातिमें, खदेशीमें, दुखिया ओर घनहीनोंमें, 

पतित लोगोंमें, पापियोंमें नारायणकोी देखता और उस नारायण 

को सेवामें अपने जीवनकों अपंण करता है, उसीके हृदयमें नारा- 

यण वास करते हैं! एवम जो लोग किसी पतित जातिको' 
उठानेका उद्योग करते हैं, उर्दीं देशसेवकोंके निज्ेन कारा- 
गारमें भगवत्‌ प्रे मके प्रकाशकी अधिक सम्भावना है । 





 जजिश्च समय जेलर आकर कम्ब ओर थालीका प्रबन्ध कर 


२३० भारतीय वैशभक्तोंकी-- 

गया, उस समय मैं उस कम्बल पर बेठकर जेलके दृश्योंकों देखने 
लूगा। लाल वाजारके जेलखानेकी अपेक्षा यह निडजेन कारा- 
यास अधिक अच्छा मालूम होता था। लाल बाजारका बह बड़ा 
भारी कमरा मिज्जेनताकों और भी निज्जेन बनानेका मानों एक 
उपाय था। परन्तु इस छोटेसे कमरेकी दीवारें मेरी साथी बन 
कर ब्रह्मय होकर मेरे निकट आकर मुझे आलिड्रन करनेको 
उद्यत होती थीं! लाल वाजारके दो मजिले कमरेकी ऊयी २ 
खिड़कियोंसे आकाश भी दिखाई न देता था, कभी कभी तो यह 
ऋव्पना करना भी कठिन हो जाता था कि इस रु्थानपर आंगन 
का फाटक ख्‌ ले रहनेके कारण सींखचेके भीतर बे ठनेसे जेलके 
वाहरका ख ला मैदान और केदियोंका आना जाना दिखाई 
देता था। आंगनकी दीवार पर एक पेड था, उसकी 
नोलिमाकों देखकर में अपने नयन और इृदयको तृप्त करता था। 
रू डिगरीके कमरोंके सामने जो सन्‍्तरी घृमा करता था, अनेक 
समय उसके मुख और पेरोंके शब्द परिचित बन्धचुके समान प्रिय 
मालूम होते थे । 


पासकी गोशालाके केदी मेरे कमरेके सामनेसे गाय चरानेको 
ले जाते थे। भेरे लिये गो और गोपालेंका दृश्य नित्यप्रिय था। 
. अछीपुरकी जेलमें मैंने एक अपूव प्रेमकी शिक्षा छाभ की। इस 
स्थानपर आनेसे पहिले मेरा प्रेम बहुत थोड़े से मनुष्योंमं आावद 
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था, एवम्‌ पशु पक्षिपोंकी ओर प्र मका झोत बिलकुल बहता ही न 
था। मुरू याद है कि रवीन्द्र वाबकी एक कवितामें मैसके प्रति 
आम्य बालकोंका गम्भीर प्र म, बड़ सुन्दर भावसे वर्णन किया गया 
है, उस कविताको पहिले पहल पढ़कर में किसी तरहसे भी हृव्‌- 
यडुस नहीं कर सकता था, वरन्‌ मुर्क उस समय उस भाजमें 
अस्युक्ति और अख्वाभाधविकताका दोष दीख पड़ता था, किन्तु 
अब उस कविताको पढ़नेसे मेरे चित्तमें कुछ और ही भाव उत्पन्न 
होते थे। अछीपुरमें रहकर मेंने ज्ञान लिया कि हर प्रकारके जीच 
जन्तुओं के प्रति मनुष्यके दृदयमें केसा गम्भीर भ्रम उत्पन्न हो 
सकता है। कभी कभी गाय, चिड़ियां अथवा चींटो तक को 
देखकर मनृष्यका हृदय केसे तीघ्र आानन्दके साथ फड़क 
उठता है। 


कारावासमें पहला दिन बड़ी शान्तिके साथ बोता। चारों 
ओर नई नई चीजें देखकर मनमें बड़ा ही आनन्द होता था, इस 
बाजारकी लालबाजारके थानेसे तुलना करने पर मुझे यह अवस्था 
डी अधिक प्रिय मालूम होती थो। साथ ही भगवान पर भरोसा 
शाइस कारण निर्ज नता भी कुछ अधिक दुःख न देती थी । जेल 
के अदभुत भोजन देखकर भो मेरा मन कुछ विचलित न हुआ। 
मोटे मोटे चावल उनमें मिट्टी, कहुर, मको्ड बाल इत्यादि 
सरहू तरहका मशारा पड़ा हुलमा, फोकी दाल जिसमें अधिकतर 

१८ 


शक. भारतोयथ देशभक्षोंकी:-- 


पानी ही होता था, तरकारोकी जगद उबली हुई घास्क-पात यही 

हम लोगोंका भोजन था! इससे पहले मुझे यह पता न था कि 
मनुष्यके भीजनको इतना स्वादहीन ओर निःरुसार भी काया आ 
सकता है। इस गा, काले और रोते हुए सागको देख में एक 
बार डर सा गया। दो पक कौर खाकर मेंने बड़ी भक्तिके साथ 
उसको. प्रणाम किया और बाकी छोड़ दिया। सके केदियोंको 
एक ही प्रकारकी तरकारों मिलती है, और यदि एक वार कोई 
तरकारी मिलने लगी, तो अन्तकाल तक फिर वही चलती रहती। 
इस समय सागका राज्य था। दिन बोले, पक्ष बीते, महीना बीत 
गया, किन्तु दोनों समय वही दाल, वही भात और वही साग | 
सीजोंका बदला तो दूर रहा, उनके रूप तक में लेशमात्रका परि- 
वतन भी न होता था। उन सबका वही नित्य सनातन अना- 
चनन्‍्त अठितीय रूप ही रहा करता था। दो दिनमें ही कंदीको 
इस नश्वर म्राया ज़गतके वास्तविक स्थायित्वका पता लग जाता 
था। भोजनके बारेंमं भी मेरा भाग्य और केदियोंसे कुछ अच्छा 
था। इसका कारण डाकर साहवको दया थी। उन्होंने प्रेरे 
लिये अध्पतालसे दूधका बन्दोबस्त कर दिया जिससे कि में कई 
दिनतक सागके दशनोंसे बचा रहा। 


. . चहिछी रातको मैं कुछ जलदी सोगया, किन्तु निश्लिन्तः हो 
निदामोग करना निञ्ञ न कारावासके नियमोंके विरद है| निश्कित 


निद्रा भोगसे कटी फेदियोंमें खुसकी लालसा आशुत न हो आये, 
इस छिये यह नियम रखा गया है कि जितनी वार पहरा बदला 
आये उतनी वार चिल्ला चिलाकर केदी उठाये जाबे' और अवतक 
केदी भावाज न दे' उनको छोड़ा न ज़ाबे। जो लोग छः डिमरी 
की ओर पहरा देते थे वे कमी कभी इस कत व्यको पालन करनेसे 
बिमुख भो रहते थे। सिपाहियोंमें कठोर कर्त व्यपरायणताकी 
अपेक्षा दया और सहानुभूतिका भाव ही अधिक पाया जाता था, 
पिशेषकर हिन्दुस्तानी सिपाहियोंमें । परन्तु कई एक सिपाही 
अपने कत व्यकों नहीं भूले । वे हम लोगोंकी अगाकर पूछते थे 
कि “वाब्‌ अच्छे हो न?” यह असमयकी दिछगी हर बार 
अच्छी न माठूम होतो थी, लेकिन में यह समभता था कि ञ्ञो 
लोग ऐसा करते हैं थे बेचारे सरलचितससे केवल नियम पालन 
करते हैं। उनका जगाना प्रतिदिन बहुत बुरा लगनेपर भो कई 
दिन मेंने उसको सहा, किन्तु अपनी निद्राको रक्षा करनेके लिये 
अन्तमें मुकको उन्हें डांटना पड़ा। दो चार दिन डांटने पर 
रातकों कुशल सम्बाद लेनेफी प्रथा उठ गई । 





दूसरे दिन सबेरे चार बजकर पन्द्रह मिनट पर जेलका घर्टा 
बजा। यद घट्टा केद्योंके जगानेझा पदला घण्टा था। उसके 
कई मिनट पीछे दूसरा घर्टा बज़ता है जिसपर कि केदोी छोग 
कतार बांधकर बाहर आते हैं और दाथ मुंह थो लपली खाइर 


२७६ भारतीय देशभक्तोंकी--- 
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काम करना आरम्म करते हैं। घण्टेकी ठनाठनमें नींद भाना 
असम्भव समभकर में भी उठ बैठा । पांच बजे जैलका द्रवाजा 
खोला जाता है। में भी हाथ मुह धो कमरेमें आ बैठा । थोड़ी 
ही देर पीछे लपसी मेरे दरवाजेपर भो हाजिर हुई, किन्तु उस 
दिन मेंने वह लपसों न खाई केवल आंखोंसे उसे देख लिया । 
इस घटनाके कई दिन पीछ एक दिन मेंने इस परमात्नका भोग 
लगाया। जेलकी भाषामें लपसीका अथ मांड मिला हुआ भात 
है। यही केदियोंकी छोटी हाजरी है। लपसीके तीन खरूप 
अथवा उसकी तीन अवस्थाए हैं। पहिले दिन लपसीका प्राज्न- 
भाव अर्थात्‌ अमिश्रचित मूल पदार्थ, शुद्ध शिव सघूति दिखाई 
पड़ी ! दूसरे दिन रूपसी हिरण्यगर्भ दालमें उबली हुई पीतवर्ण 
नानाधर्म संकुल-खिचड़ीके नामसे प्रसिद्ध हुईं, किन्तु तीसरे 
दिन धुनश्नवर्ण लपसीका विराट रूप जिसमें कुछ गुड़ मिला 
हुआ था, दिखाई पड़ी। यह लपसी कुछ कुछ मनुष्यके खाने 
योग्य थी। मेंने यह समभकर कि प्राशभाव और हिरण्यगर्भ 
साधारण मनुष्योंके लिये नहीं हे, उन्हें न खाया--किन्तु विराटके 
कभी कभी दो एक कोर पेटमें डालकर बृटिश राज्यके सदुगुण 
और पाश्चात्य सम्यताकी |धा]8॥)877४७0)४॥) के उच्च 
आदशेको सोच कर में आनन्दर्में मग्न हो जाता था ! केवल 
लपसी ही बड़ाली फेदियोंके लिये एकमात्र पुष्टिकारक भोजन 
है और सब पदार्थ स्व था सार-शुन्य हैं, परन्तु लपसीका खाद 
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हस प्रकारका होता है कि उसे केवल भूख ही के समय खाया 
जा सकता है और वह भी अत्यन्त कष्टके साथ मनको बहुत 
कुछ समभाकर, तव उसका खाना सम्भव है । 


मेंने उस दिन साढ़े ग्यारह बजे स्नान किया । पहले पहल 
चार पांच दिन मुझे उनन्‍्हों कपड़ोंकों पहिनना पड़ा जिनको कि 
में अपने घरले पहिन कर आया था। परन्तु गोशालाका बढ़ा 
वा र ( ४४0७० ) केदी ज्ञों मेरी निगरानों करनेके लिये 
नियत किया गया था, मेरे नहानेके लिये एक छोटोसी डेढ़ हाथ 
चौोड़ कपड़े की लड़ेटी दृढ़ छाया। जब तक मेरा एकमात्र 
कपड़ा सूख न जाता तवतक में उसी लड्ोटीको पहिन कर बैठा 
रहता था। मुझे अपनी धोती कचारना अथवा बरतन मांजना 
नहीं पड़ता था, इस कामको भो गोशाला हो का एक केदी मेरे 
लिये किया करता था। ग्यारह बजे दिनको भोजन मिलता 
था। कमरेके भीतरकी कोठरियोंसे दूर रहनेके लिये में 
प्रायः गर्मोकी तेज धपको सहकर आंगनमें ही में भोजन 
करता था। पहरेवाले भो इसीमें किसी प्रकारको वाधा न 
डालते थे। साय'कालहो पांच सादे पांच बज्ञे भोजन 
मिलता था। इसके पीछ फिर द्रचाज़ा खोलनेकी पूरी 
मनाई थी। सात बजे सायकालका घर्टा बजता था। 
उस समय जमादार वाइर कंदियोंकों एकत्रित कर उच्च सर 


१३८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
से सबके नाम पुकारता था, इसके पीछे केदी लोग अपने अपने 
स्थान पर जाते थे। थके मांदे केदी इस समय निद्रादेवीकी 
आराधना करके जेलखानेके एक मात्र सुखको अनुभव करते थे। 
जिनके चित्त दु्ब ल होते वे इस समय अपने दुर्भाग्य और जेलके 
भविष्य कष्ठको सोच सोच कर रोते थे। भगवद्‌ भक्त रात्रिके 
एकास्तमें ईश्वरकी निकटताकों अनुभव कर ध्यान अथवा प्रार्थना 
में नियुक्त हो आनन्द्‌ भोग करते थे ! बह अलोपुरकी जेल, जो 
कि अभागे, पतित ओर समाज पी डित तोन सहस इंभ्वरके जीवों 
के लिये बहुत बड़े कष्टकी जगह है, रातको बिलकुछ सुनसान 
हो ज्ञातो थी । 


इस अभियोगमें मेरे साथ ओर जो लोग पकर्ड गये थे, 
उनसे मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। वे लोग पक 
दूसरे स्थानपर रहते थे। छः डिकरीके पीछ की और छोटे छोटे 
कमरोंकी दो कतारे थीं, उन दो कतारोंमें सब. मलाकर चवा- 
लीस कपरे थे, इसी फारण उसको चवालिस डिकरो कहते 
थे। इसी डिकरोकी पक पंक्तिमें अधिकतर असामी हो रहते 
थे। वे छोग छोटी कोठरी ( (/९)| ) में रहनेपर भी निर्म न 
कारावासके कष्टफों नहीं ज्ञानते थे। क्योंकि एक पक कमरेमें 
तीन तीन आदमी रहा करते थे। जैलकी दूसरी ओर पक और 
डिकरो जिसमें बारह दारह आदमी तक रह सकते थे। जिनको 


कारावास कहानो । २७६ 
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भाग्यसे यह डिकरी मिलतो थी वे छठोग अधिक खुखसे रहते 

शे। उस डिकरोमें बहुतसे लोग पक ही कमरेंमें रहते थे। 
उन लोगोंकों रात दिन बातचोत करनेका अवसर मिलता और 
मनुष्य-संसगग होनेके कारण वे बड़ सुखले अपना दिन बिताते 
थे। परन्तु उन लोगमें भी एक मनुष्य इस खुखसे वश्चित 
था। ये हेमचन्द्ररास थे। मैं नहीं जानता कि कार्य कत्ताओंको 
इनसे इतना भय अथवा इनपर इतना क्रोध क्‍यों था। उन 
लोगोंने इतने मनुष्योमें निज्ञ न कारावासके कष्टको भोगनेके 
लिये केवल इन हो को चुना। हेम बन्द्र खयम्‌ यह समभते थे 
कि जब पुलिस बहुत चेशा करनेपर भो उनसे उनके दोष खोकार 
न करा सकी, तब उनके ऊपर यह क्रोध प्रकट किया गया। 
उनको इस डिकरोके एक बहुत ही छोटेसे कमरेमें बन्द करके 
उसके बाहरका द्रवाज्ञा वन्द्‌ कर दिया जाता था। में ऊपर कह 
आया हूं कि “निज्ञ न कारावास” दण्डकी अन्तिम अवस्था है । 


सप्रप समयपर पुलिस अनेक ज्ञातिके अनेक वर्णनके 
अनेक रूपके गवाहोंकी ला छा कर पहिचनवानेका 
खेल करतोी थोी। उस समय हम सबोंको दफ्तरके 
सामने एक ठम्बो कतारमें खड़ा होना पड़ता थां। जेलके कार्य - 
'कत्ता लोग हम लोगोंके साथ जेलके भिन्न भिन्न मुकदमोंफे 
असामियोंको मिलाकर उन लछोगोंसे पहचनवाले थे। इन. असा- 


२८७ भारतीय देशभक्तोंकी--- 
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मियोंमें शिक्षित अथवा भद्र पुरुष एक भी न था। जिस समय 
उन लोगोंके साथ हम लोग एक कतारमें खड़े होते थे, उस समय 
इन दी प्रक्रारके असामियोंमें बड़ा भेद दीख पड़ता था, पएक्क 
ओर वमके अभियोगमें पकड़े हुण बालकोंकी तीक्ष्ण बुद्धि और 
उनके तेजसे भरे हुए चेहरे ओर दूसरी ओर साधारण असा- 
मियोंके मेले कपडे और उनके निस्‍्तेज्ञ मुख इन सबको देखकर 
जो मनुष्य यह न बता सके कि कीन किस श्र णीका है उसको 
निबोध अथवा निरऊृष्ट और बुद्धिहीन ही सम्रकना चाहिये। यह 
( [तशा#04007॥ ) का पैरेट ( दिखलाबवा ) असामियोंको 
अप्रिय न था, क्योंकि इस दिखावे ( [007/800 ) से जेलके 
एक रस जीनवमें कुछ नयापन अथवा विचित्रतासी आजाती थी ६ 
साथ ही एक दूसरेसे कुछ वातचीत करनेका भी अवसर मिल 
जाता था। गिरफ्तारीके पीछ इसी प्रकार एक दिनके परेडमें 
मेंने अपने भाई वारोन्द्रकों पहिले पहल देखा । किन्तु उस समय 
मेरी उससे कोई वात न हुई । 


नरेन्द्रनाथ गुसाई' इस समय प्रायः मेरे पास ही खड्ड होते 
थे, इस कारण मेरा अधिक परिचय उनसे ही हुआ। गुसाई' 
लम्बा, साफ, बलिए और सुन्दर जवान था, किन्तु उसकी आं- 
खोंके भावसे कुब् त्ति प्रकट होती थी, बातचोतसे भी मेंने उसमें 
कोई वुद्धिमानोंका लक्षण नहीं पाया। इस बारेमें और अन्य 


कारावास कहानो । २८१ 
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युवकॉमें बड़ा भेद था। उन लोगेके, मुखोंपर प्रायः उच्च और 
पवित्र भावोंका ही अधिक प्रकाश दीखता था, उनकी बातोंसे 
तोक्ण बुद्धि श्ञानकी लालसा और महत्‌ स्वाथेहीन आकांक्षा ही 
प्रकद होती थी। गुसाईकी बाते भी निर्बोध और लघु- 
चेतल मलुष्योंकी सी होने पर भी तेज और साहससे भरी हुई 
होती थीं। उनको उस समय अपने छट जानेका पूर्ण विश्वास 
था। वे कहा करते थे--“मेरे पिता मुकददमेके कीर्ड हैं, उनसे 
पुलिस कभी भी न ज्ञीत सकेगी। भेरा बयान भी मेरे विरुद्ध 
न होगा और बात प्रमाणित हो जायगी कि पुलिसने मुझे शारोी- 
रिक कष्ट देकर मुझेसे बयान लिया है” मेंने पूछा “इस बातका 
गवाह कौन है ?” गुसाई ने व से ही उत्तर दिया “मरे पिता- 
ने सहसों हो मुकदमे किये हैं, वे इन सब बातोंको खूब सम- 
भते हैं, गवाहोंकी कमी न होगी !” इसी प्रकारके मनष्य 
सरकारो गवाह ( 4&.?/०0४९० ) बना करते हैं । 


इससे पहिले मेंने असामियोंके बहुतसे दुःख और अनेक 
कंशकी वातोंका वर्णन किया है, किन्तु यह कह देना भी उचित 
है कि यह सब केवल जेलकी प्रणालोका ही दोष है। ये सव 
कष्ट जेलके किसी एक मनुष्यक्ती निठुराई अथवा मनुष्य चरित्रके 
गुणोंके अभावके कारण न थे। वरन्‌ अलीपुरकी जेलमें कामको 
जिम्मेवारो जिन लोगों पर थो, वे सब ही बड़ भद्र, द्यावान 


२८५ भारतोय देशभक्तोंको-- 


और ब्यायप्रे मी मनुष्य थे। यदि किसी जेलमें भी केद्योंको 
कष्ट कम मिलता है और युरोपियन लोगोंकोी जेलकी प्रणालोकी 
अप्रानुषिक कठोरता यदि दया और न्यायपरायणताके कारण 
कम हो गयी है, तो वह अलीपुरकी जेलमें और एप्तसेन साहबके 
शाज्य में । इस ज्लेलके उत्तम होनेके केवल दो प्रधान कारण 
थे, एक तो जेलके अड्सरेज खुपरिण्टे एण्ड एट एमसन साहब 
और दूसरे हस्पतालके बड़ागली ऐसिस्टेए्ट डाफ्टर वे च्नाथ 
'चरजोंके असाधारण गुण ! इन दोनोंमें एक तो युरोपके लुप्त 
आायः क्रिश्चियन धर्मके आदश अवतार थे और दूसरे हिन्दू धर्मके 
सार दया और परोपकारकी जीती जागती मृति थे। एमरसन 
साहबके सप्रान अड्डरेज् अब इस देशपें वहुत कम आते हैं। 
ओर वबिलायतमें भी ऐसे मनुष्य कम ही जन्म लेते हैं। एक 
इसाई भद्र पुरुषमें जो जो गुण होने चाहि ये, वे सब उनमें पाये 
जाते थे। वे शान्तिप्रिय, विचारशील, दयावान और न्यायवान 
थे। छोटेसे छोटे मनुष्योंकी ओर भी भद्र ध्यवहारके सिचा 
अभद्गता प्रकाश करना मानो उनके स्वभावमें ही न था। वे 
सरल अकपरट ओर संयमी पुरुष थे। यदि कोई दोष था तो 
केवल यही था कि उनमें काम करनेकी शक्ति और उद्यम कम 
था। जेलर का सब काम छोड़कर आप आराम ही किया करते 
औओ, किन्तु उनके ऐसा करनेसे मुर्क कुछ बहुत हानि नहीं दीख 
पड़ती थी । 


काशवास फकहानो | “२८३ 
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जेलर योगेन्ध बाब॒ दक्ष ओर योग्य पुरुष थे, बहुघूल रोगसे 
पीड़ित होनेपर भी स्वयम्‌ सब काम देखा करते थे। वे साहवके 
चरित्रको खूब समझते थे। इस कारण जेलमें सदा न्यायका 
'पालन और निष्ठुरताको नष्ट करनेका प्रयल्ल किया करते थे। 
यद्यपि वे एमसनके सद्रश बडे आदमी न थे, केवल एक साधा- 
रण बड़ाली और सरकारी नौकर थे, परन्तु साहबकों खूश 
करना जानते थं । बड़ी दक्षता और कत्त व्यज्ञानसे अपना काम 
किया करते, स्वभावसे ही बड़ी भद्रता और शान्तिसे 
'लोगोंके साथ ध्यवहार किया करते। इन सब बातोंकोीं छोड 
और कोई विशेष शुण उनमें न था। अपनो नौकरीको वे 
बहुत ही प्यार किया करते थे। वह मईका महीना था। 
और उनकी पेनशन लेनेका समय भी निकट आ रहा था। वे 
इसी आशामें मग्न रहते थे कि जनवरीमें पेनशन लेकर इस दोधे- 
कालके परिश्रमका फल पाय गे अथांत्‌ विश्राम भोग करेंगे। 
अलीपुरकी जे लमें बमके अभियोगके असामियोंकी देख हमारे 
जेलर महाशय वे ही भयभीत ओर चिन्तित हो रहे थे। वे 
बिचारे यह सोचकर और भी घबराया करते कि न जाने ये सब 
उम्र स्वभावके तेजस्वी बड़गली लड़के किस दिन क्‍या कर बेठें। 
ये अपने लिये करा करते थे कि ताड़के पेड़की चोटी तक पहुंचने 
केवल डेढ़ इश्चव ही बाकी है। किन्तु थे उस डेढ़ इश्चका भी 
आधा ही चढ़ पाये। अगस्तके अच्तमें बुकानन साहबने आकर 


२८४७ भारतोय देशभक्तोंफी 
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जैलके सब प्रवन्धकों देख बहुत ही सनन्‍्तोष प्रकट किया । जेलर 
महाशयने बरडू आनन्दित होकर कहा कि “मेरे रहते साहबका 
यह अन्तिम आना है. अब मेरी पेनशनके विषयमें कोई डरको बात 
नहीं रही |” दवा! मनुष्य अन्धा होता है। किसी कथविने सच 
कहा है कि भगवानने दुखो मनुष्योंके ऊपर दो बड़ उपकार किये 
हैं। पहला मनृष्यके भविष्यको घोर अन्धकारसे ढक रखना है, 
ओर दूसरा--उसकी पक मात्र सहारा देनेवाली और 


ढादस बँधानेवाली अन्धी आशा है। इस घटनाके दो चार दिन 


पीछ ही नरेन्द्र गुसांइई, कन्हेयालालदत्तके हाथसे मारा गया ॥ 
ब॒ुकानन साहव जल्दी जल्दी जेलमें आने लगे । उसका फल यह 


हुआ कि योगेन्द्र वाबु असमयमें अपनी नौकरीसे अलग कर दिये 
गये। इस पर उनका रोग और भी बढ़ गया। ओर 


इसीमें उनका देह छ टा, इस प्रकार यदि एमस न साहब हर कार्य - 
का भार अपने कमेचारियों पर ही न छोड़कर श्थम््‌ सत्र काम 
देखते, तो उनके राज्यमें अलोपुरकी जेलमें अधिक संस्कार और 


उन्नतिकी सम्भावना थी। वे जिस किसी कामको देखते थे 
उसको बहुत अच्छी तरहसे पूरा करते थे। उनके चरित्रके 


गुणसे ही वह जेल साक्षात नगरके सम्रान होकर दण्डको 
हो जगइ बनो हुई थी। आज उसके किसो दूसरे र्थानकों चले 


जानेपर भी उनकी साधुताका फल पूर्ण रूपसे नष्ट नहीं हुआ 
होगा। उसके उत्तराधिकारी लोग रुपयेमें दस आना उस 
साधुकी साधनाकी रक्षा अवश्य करते होंगे। 
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कफाराधास कटद्ानी । २८५ 





सन...“ ..>ि जी गन 2ाव3न्‍टयकनमीक ७+ँभ>गग घर. '५, /उकाक, वम्कक 2” आल 





२७०-७.३५७००००२5कटाज जे 2 जय बरकनाव बट ००. 


जिस प्रकार जेलके भिन्न भिन्न विभागोंके हतांकताों बाबू 
योगेन्द्नाथ नामक एक बड़ूगली थे, वेसे ही हस्पतालमें भी बड़गली 
डाकर वाब्‌ बैद्यनाथ ही मुख्य थे। उनके अफसर डाकर डेली, 
एमरसन साहबके सद्बश दयावान तो न थे ; किन्तु बड़ ही भद्र 
ओर सममदार मनुष्य थे। थे बालकोंके शान्त आचरण तथा 
उनकी प्रफ्‌ छता और आज्ञा पालनको देख बहुत ही प्रशंसा किया 
करते, और थोड़ी उमर वाले बालकोंके साथ ह'सी दिललगी तथा 
दूसरे असामियोंसे राजनीति, धम और द्शनके विषयमें चर्चा भी 
किया करते थे। डाकर साहब आयर्लेर्ड निवासी थे, उस 
उदार जातिके बहुतसे गुण उनमें भी थे, उनमें निठुराई कुछ भो 
न थी। समय समय पर क्रोधके वश हो वे रुक्ष वा कठोर आच- 
रण भी करते थे ; किन्तु दूसरोंका उपकार करना उनको प्रिय था। 
वे जैलके केदियोंकी चतुराई और उनके बनावटी रोग प्रति दिन 
देखा करते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था किवे सच्चे रोगीकों 
बना हुआ रोगी समककर टला दिया करते ; परन्तु रोगको ठीक 
सम लेनेफर बड़ी दया ओर यलके साथ रोगीकीं व्यवस्था करते 
थे। मुझे एक बार सामान्य रोग हुआ, बह बरसातका समय 
था, उस बड़े दालानमें बहुतसी खिड़कियां होनेके कारण पनिहा- 
हवा आया करती थी, तो भी हस्पतालमें जाने अथवा दवा पीने 
की मेरी इच्छा न होती थी। रोग वा चिकित्साके बारेमें मेरा 
मत कुछ बदल गया था और ओऔषध सेघनमें भी मुझे कुछ श्रद्धा 
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नथीं। मुझे विश्यास था कि यदि रोग अधिक कठोर न हो, तो 

प्रसतिकी साधारण क्रियासे ही स्वास्थ्य छाम हो सकता है। 

बरसातकोी हवाके लगनेसे जो कुछ कष्ट होना सम्भव था, उसको 
योगबलसे दमन कर अपनी योग-क्रियाकी सफलताकों तक और 
बुद्धिसे सिद्ध कर दि्खानेकी भी मेरी इच्छा थी, परन्तु डाकर 
साहब मेरी ओरसे बड़ हो चिन्तित रहा करते थे। उन्होंने बड़े 

ही आश्रहकफे साथ मुर्क हरुपतालमें जानेकी जरूरत समककायी | 
मेरे अत्पतालमें पहुंचने पर उन्होंने जहां तक ही सका मेरे कहनेसे 
खाने और पीनेका घरकासा प्रबन्ध कर दिया और मुझे बड़े ही 

आदरसे रखा। इस विचारसे कि कहीं वाड में रहनेसे वरसात 

के कारण मेरा खास्थ्य फिर बिगड़ न जाय, उनकी यही इच्छा थी 

कि और कुछ दिन मुझे इसी सुखमें रख । किन्तु ह्पतालमें 
रहनेको मेरी इच्छा न हुई और में ज़बरदछती वाड में लौट आया।,. 
डाक्टर साहबका अनुश्रर सभोपर एणएक्रसा न था विशेषकर उन 
लोगोंको जो पुष्ठ और वलवान थे रोगी हो जानेपर भी वे हस्प- 

तालमें रखते हुए डरते थे । 


ये भूलसे समभते थे कि यदि जैलमें किसी प्रकारकी कोई 
दुर्घ टना हीना सम्भव है, तो केवल मज़बत बालकों ही से, परन्तु 
अन्तमें इसका ठीक उलटा हुआ। हस्पतालमें जो घटना हुई उसके. 
करनेवाले व्याधिमें फ से हुए अत्यन्त दुर्बल और सूखी हुई काया 


कारावास कहानी । २८$ 


वाले सत्येन्द्रनाथ बछु, रोग छ्लिष्ट धीर और ख्यभावसे ही कम 
बोलनेवाले कन्हैयलालदत्त ही थे। डाकर डेलीमें अनेक गुण 
होते हुए भी बाब्‌ बे ्चनाथ ही उनको सतकमकी ओर ले जत्ते 
थे। वाख्तव में वाब बवेज़नाथके सद्ृश हृदयवान्‌ मनुष्य मेंने न 
कभी पहले देखा था भोर न अब देखनेकी आशा ही है, उन्होंने 
मालो दया और उपकार करनेके लिये ही जन्म लिया था। 
किसीके दुःखकी बात सुनते ही उसके दुःखोंको कम करनेके. 
लिये दोड़ना उनके चरित्रका मानो स्वाभाविक गुण था। 


इस यन्तणापूर्ण दुःखालूयमें नरकके प्राणियोंकी वे खर्गीय 
सुखसे रखनेकी चेष्टा करते थे। किसी प्रकारके भी अभाव, 
अन्याय अथवा कष्टकों दूर करनेका सबसे अच्छा उपाय यह था 
कि वह बात डाकर बाब॒ के कानों तक पहुंचा दी जाय । यदि 
उसका दूर करना उनकी शक्तिके भीतर होता तो वे उसकी उठा 
न रखते थे। बाब्‌ वेद्यनाथका हृदय देशभक्तिसे भरा हुआ था, 
किन्तु सरकारी नौकर होनेके कारण वे अपने हृदयके भावोंको 
चरिताथ न कर सकते थे। उनका एक मात्र दोष केवल अधिक 
सहानुभूति दिखाना ही था। यदि इस प्रकारका आचरण 
जेलके कर्मचारियोंके लिये ठीक न भी हो तो भी उच्च नीतिके 
अनुसार मनुष्यत्वका पूरा विकाश इसोमें हे ओर भगवानको यह 
गण अधिक प्रिय कहा जाता है। साधारण केद्यों और 'बन्दे- 


२८८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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मातरम'के केदियोंमें वे किसी प्रकारका भेद न रखते थे। किसो- 
की पीड़ित देखते ही वे बड़े यलसे हस्पताल ले जाकर रखते 
और जबतक पूर्ण रूपसे वह स्वार्तय लाभ न कर लेता, तबतक 
उसको छोड़नेकी इच्छा न करते थे। यही दोष उनके नौकरीसे 
निकाले जानेका कारण हुआ। शुससांईको हत्याके पीछे काय - 
कर्ताओने उनके इस आचरणपर सन्देह प्रकट कर. अन्यायके 
साथ उनको नोकरोीसे निक्लाल दिया ! 


इन सब कर्मचारियोंकी दया और उनके मानुषिक वध्यवहारके 
वर्ण न करनेकी विशेष आवश्यकता है। हम लोगोंके लिये ज॑ लें 
जो कुछ वन्दोबस्त किया गया था, उसका वणन में पहले ही 
'कर चुका हूं और आगे चलकर भी बृरिश जे लग्नणालीकी अम्ा- 
जुषिक निटुराईको सिद्ध करनेकी चेष्टा करूगा। कहीं पाठक 
इस निदुराईका कारण कमेकारियोंका कुचरित्र हो न समझे', 
इस कारणते मेंने प्रधान प्रधान कर्मचारियोंके गुण वर्ण न किये 
हैं। कारावासकी प्रथम अवस्थाके विवरणमें उन लोगोंके इन 
सब गुणोंके और सी प्रमाण मिलेंगे । 


निज्ञ न कारावासमें पहले दिन ज्ञों कुछ मेरे मनकोी अवसरूथा 
थी, वह में वण न कर चुका हूं। यहां पर सुर्क कुछ दिन बिना 
पकिसो पुस्तक इत्यादिक के ही बिताने पढ़ें । इसके पीछे एक 
दिन एमस न साहबने आकर मुझे अयने मकानसे धोती, कुरता 


कारावास कदानो | २८६ 
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और पढ़नेकी किताबे मंगवानेकी आज्ञा दे दी। मैंने जेलके 
कर्मचारियोंसे दवात, कलम और जेलका छपा हुआ चिट्टीका 
कागज मं गवाकर पक्र पत्र अपने पूजनीय मौसाजीकों जो 
सज्जीवनी' पत्रके सुप्रसिद्ध सम्पादक थे--धोती, कुरता, और पढने 
की किताबोंमें गीता ओर उपनिषद भेजनेकीं लिखा। दो चार 
दिन पीछ यह पुस्तकें मेरे हाथपें पहुंचों। इनके पहिले निम्रन 
कारावासके महत्वकी समम्नेका मुझे पूरा अवसर मिल चुका 
था। मेंने ज्ञान लिया कि इस प्रकारके कारावासमें दृढ़ और 
सुप्रतिष्ठित बुद्धि भी क्‍यों नण्ठ होने लगती है और मनुष्य थोड़े 
ही दिलोंमें उन्मादकी अबस्थाकों क्यों प्राम हो ज्ञाता है, किन्तु 
साथ हो में यह भी समरू गया कि इस प्रकारके नि्ेन कारावास 
में ही भगवानको असीम द्याकों अनुभव करने और उनके साथ 
युक्त होनेका कैसा दुर्लभ अवसर मिलता है। कारावासके 
पहले हम ठोगोंका प्र घट्टा सपेरे और एक घरटा शामकों 
ध्यान करनेका अस्यास था। इस निजञ्ञ न कारावासमें और कोई 
काम न होनेके कारण मेंने अधिक समय ध्यानमें ही व्यतीत करने 
की चेष्टा को, फिन्तु मनुष्यके चश्चेठ मनकों जो कि सहसों 
ओर दोड़ता रहता है , ध्यानसे एकाग्र करना अनभ्यस्त लोगोंके 
लिये सहज्ञ नहीं है। ज्यों त्यों करके डेढ़ दो घण्टे तक में एक 
भावसे रह सकता था, परन्तु अन्तमें मन विद्रोही और शरीर 
अवसजन्न हो ही जाता था। पहिले.पहल५ मुझे अनेक चिन्ताएं" 
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रहती थीं। किन्तु कुछ दिन पोछ मनुष्यकोीं वह आलाप रहित 
चिन्ता भो जो कि विषयशून्य, असहनीय तथा अकमेण्य थो धीरे 
धोरे मेरे मनले लोप होने लगी; मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि 
मानो सहसों अस्पष्ट चिन्ताएं मेरे मनके किवाड़ोंके चारों ओर 
घ॒मती रहती थीं ; किन्तु उनके प्रवेश करनेका द्वार बन्द था। दो 
एक चिन्ताए' प्रवेश करनेमें समथ भी हुई, किन्तु हृद्य-राज्यको 
एकदम सुनसान पाकर धोरे धीरे वे भी भागने लगीं। में बेकारी 
और लाचारीके कारण बहुत ही मानसिक कष्ट पाने लगा। प्रहृति 
की शोभासे अपने चित्तकी वृत्तिको स्लिग्थ करने तथा जलते हुए 
हृदयको ठंढा करनेकी आशासे मेंने एकबार बाहरकी ओर दवष्टि 
डाली किन्तु वही एकमात्र वृक्ष, वही थोड़ा सा नीले आकाश 
का दुकड़ा और वही जैलका निरानन्द दृश्य, इन सबसे मनुष्यका 
इस अवस्थाको पहुंचा हुआ मन, कबतक धीरज धर सकता है ? 
दीवारोंकों ओर द्वष्टि डाली। जेलकी उन निज्ञीव सफेद 
दौवारोंके दशनसे मेरा मन और भी निरुपाय होकर मस्तिष्क- 
रूपी पिजरेमें छटपटाने लगा। में फिर ध्यान करनेको बैठां, 
किन्तु किसी प्रकार भी चिस एकाग्र न हों सका। उलटा उस 
तीव्र विफल चेषश्ठासे मेरा मन ओर भी सुन्न हो गया और बेकारी- 
के कारण भीतरसे जलने लगा। में चारों ओर देखने लगा। 
अस्तमें मेंने देखा कि घरतो पर कई काली काली चौंटियां अपने 
विलके पास घूम रहीं थीं। उनकी चाल चेश्रा और चरित्रको 
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देखते देखते मेरा समय बोत गया। इसके पीछ मेंने देखा कि 
कुछ छोटी छोटी लाल चौींटियां भी घ॒म रहीं थीं। इतनेमें 
काली चींटियों ओर लाल चींरियॉमें लड़ाई आरम्भ ही गई। 
लाल चोंटियां काली चींटियोॉंकी काट काट कर उनके प्राण लेने 
लगीं। अत्याचारसे पीड़ित काली चींटियोंकी ओर मेरे चित्तमें 
बड़ी दया और सहानुभूति उत्पन्न हुईं। में काली चौींटियॉंकी 
ज्ञान बचाने लगा | मुझे यह एक काम मिल गया और चिल्ता 
करनेका भी अवसर मिलां। मेंने इन चींटियों ही की सहा- 
यतासे अपना कुछ समय विताया, किन्तु लम्बे २ दिनोंको 
बितानेका और कोई भी उपाय न था। मेंने अपने मनकों सम- 
भाया, ज़वरदस्ती उसमें चिन्ताकों प्रवेश कराया, किन्तु इसपर 
भो दिनों दिन मेरा मन विद्रोही वनकर हाहाकार मचाने लगा । 
मानों काल उसको असहनीय वोकके समान पीड़ा दे रहा था। 
उस वबोभसे मेरा मन टुक्ड २ होने लगा, उसमें अब सांस लेने 
तककी शक्ति न रही, जैसे खप्तमें शत्र, द्वारा आक्रमण किया 
हुआ मनुष्य दम घुट कर मरने पर भी हिलने डोलने अथवा हाथ 
पैर फेकनेकी शक्ति नहीं रखता, अपनी इस प्रकारकी अवस्था 
को देखकर मुर्के आश्चय्य हुआ। में कभी बेकार अथवा 
निश्चेष्ट रदना पसन्द न करता था, किन्टु मेंने करंबार अकेले 


रह कर चखिन्तामें अपना समय व्यतीत किया। परन्तु इस सप्य 
न ज्ञाने ऐसी क्‍या मनकी दुर्बलता हुई कि थोड़े ही दिनोंकी 
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निर्जनतासे में इतना ध्याकुल हो गया। में सोचने लगा कि 
शायद्‌ उस स्वेच्छप्रापध निर्ज्ञ नता ओर इस जबरदरूतीकी 
निज नतामें बड़ा भेद है। अपने घरमें अकेले बैठ कर समय 
बिताना एक और बात है और दूसरेको इच्छासे कारागारमें 
निज्ञ न-वास करना दूसरी बात है। अपने घरमें जब मन चाहे 
तब ही मनुष्यका आश्रय लिया जा सकता है। पुस्तकोंके ज्ञान 
और उनकी ललित भाषा, मित्रोंके प्रिय सम्भाषण, रास्तेका 
कोलाहल तथा जगतके विविध द्वृश्योंसे मनकों तृत्त और हृदयको 
शीतल किया जा सकता है , किन्तु यहांपर कठिन नियमोंमें रह 
कर दूसरोंकी इच्छाके अनुसार समस्त मनुष्य समाजसे दूर 
रहना पड़ता है। कद्ावत है “जो निञज्ञ नताकों सह सकता है वह 
या तो देवता है ओर नहीं तो पशु है।” यह संयम-मनुष्य साधनसे 
याहर है। पहिले में भी इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता 
था, परन्तु अब में सम्रता हूं कि योगसाधन करनेवालोंकी भी 
यह साधन सहज नहीं है। इटलो देशके राजहत्याकारी ब्र शी- 
का भयानक परिणाम मुझे इस समय याद आया। उनके 
निठुर न्‍्यायाधीशोंने उनकों प्राण दरड न दे, सात वर्षके लिये 
निञ्ञ न कारावासका ही द्र॒ाड दिया था। एक वर्ष बोतते बीतते 
वे पागल हो गये, परन्तु उन्होंने तो भो इतने दिन सहन किया 
ही था। क्या मेरे मनको दृढ़ता इससे भी कम थी ? उस 
समय मेरी समभमें यह न आया कि भगवान मेरे साथ के वल 
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सेल रहे थे, किन्तु खेलके बहाने वे मुझे कोई प्रयोजनोय अग्नि 
शिक्षा दे रहे थे। प्रथम यह कि मनकी हृढ अवस्था होनेसे निर्शन 
कारावासका केदी जन्म तत्वकों ओर जाने लगता है। भगवानने 
यह सब दिखाकर मुझे निर्ज न कारावासको अम्तानुषिक निठुराई 
को सम्रकाया और मुझको युरोपको जेड प्रणालो और जेल- 
प्रणालीका घोर विरोधो वना दिया जिससे कि में अपनी शक्ति 
भर अपने देशक॑ लोगों और जगत्‌र मनुष्योंक चित्तोंकी इस 
अन्यायसे हटा कर उनको दयासे भरी हुई जैल-प्रणालीके पक्षमें 
लानेको चेष्टा करू । मुझे याद पढ़ता है कि पन्दरह वर्ष हुए 
जब में विछायतसे लौटकर अपने देशकों आया था, उस समय 
बस्बईक 'इन्दुप्रकाश' नामक सम्बाद पत्रमें मेंने कांग्रे सकी निवेद- 
ननीति ( !8९02४॥० |9००४ ) के विरुद्द तीव्र प्रतिवाद पूर्ण 
लेख लिखना आरम्भ किया था। उस सम्रय खगोंब मरादेव- 
गोविन्द रानाडेने युवकोंक हृदयपर इन लेखेंका प्रभाव पड़ता 
हुआ देखकर लेखोंको वन्द करनेक उद्दे श्यसे मेरे स!थ आध् घण्टे 
तक तक किया था और इस काय को परित्याग करनेक॑ लिये 
कांग्रे सके किसी काय को श्रहण करनेक छिये मुके उपदेश दिया 
था। उन्‍होंने जेल-प्रणालीक संशोधन का भार मेरे ऊपर 
देनेकी इच्छा प्रकट की थी। रानाडे महोदयकी इस अचिन्तित 
युक्तिसे मे' भी बहुत ही हैरान और असन्‍्तुष्ट हो गया था। और 


उस भारको अपने ऊपर लेनेसे मे 'ने इनकार कर दिया था। 
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जस सपप में नहों ज्ञानता था कि यह बात केवल एक्र दूरके 
भविष्यका पूवामास है और एक दिन खयम्‌ भगवान एक वषके 
लिये जेलमें रखकर उस प्रणालीकी निठुराई तथा उसके 
संशोधनकी आवश्यकता मुझे सम्रकावे गे, लेकिन में यह सम- 
भता हूं कि ओज कलकोी राजनीतिक अवस्थामें इस जेलकी 
प्रणालोका संशोधन होना असम्भव नहीं है, किन्तु इस बातके 
भयसे कि कहीं खराज्य प्राप्त भारतमें भी यह विदेशी सम्यताका 
नारकीय अश न रह जावे तथा इस युक्तिको दिखानेके लिये मैंने 
जेलमें ही अपनी अन्तरात्माके सामने इसका प्रचार करनेकी 
प्रतिशा की। भगवानका दूसरा उद्देश्य मेरे मनके सनन्‍्प्रुख रख 
कर उसको चिरकाछके लिये नाश कर देना था। जो मनुष्य 
योगसाधन करना चाहता है,उसके लिए जनता और निजञ्जञनता पक 
सामान होनी चादिये। वास्तवमें थोड़े ही दिनोंमें मेरी यह 
दुबेलता जाती रहो। अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि यदि 
में दस वर्ष अक्ेझा रहूं तो भो मेरा मन तनिकर न घारावे। 
मड़लमय भगवान अमड्रलसे भी परम मड्ूल उत्पादन करते 
हैं। तीसरी शिक्षा मुझे यह मिलनी थी कि केवल मेरी ही 
चेष्टासे योग साधन नहीं होगा। श्रद्धा तथा पूर्ण आत्मसम- 
पण, सिद्धि छाभ करनेके उपाय हैं। भगवान्‌ खयम्‌ प्रसन्न 
होकर जो शक्ति, सिद्धि अथवा आनन्द दे गे उसीको प्रहणकर 
उनके ही काय में छगना मेरी योग-लालसाका पक मात्र 


कारावास कहानी | श्ध्ज्‌ 
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उदद श्य होना चाहिये। ज्ञिस दिनसे अज्ञानताका प्रगाढ अन्ध- 
कार कम होने लगा,उसी दिनसे में ज़गत्‌की समस्त घटनाओंको 
देख देखकर मड्ुलमय श्रीहरि के आश्चय मय अनन्त मडल खरूप 
को समभकने लगा। जगत्‌क्की कोई घटना ऐेसो नहीं होती -- 
चाहे वह घटना महान हो वा क्ष्‌ दर अथवा क्ष दसे क्ष दर भी क्‍यों 
न हो--कि जिसके द्वारा काई मड्ठछकाय सम्पादित न 
होता हो। भगवान्‌ प्रायः एक काय से अनेक उद्दे श्योंको सिद्ध 
करते हैं। हम लोग बहुत बार जगतमें एक भअन्धि शक्तिका 
खेल देखते हैं ओर इस शक्तिक्कों नट्ठ होते देख भगवानकी साथ- 
कताकों स्वीकार न करते हुए और इध्वरोय बुद्धिकों दोष देते 
हुए शक्तिका निष्फड़ ज्ञाना हो प्रकृतिका नियम बतलाने लगते 
हैं, किन्तु यह अभिषोग निमू ल है। ईश्वरीय शक्ति कभी अन्‍्धे 
सौरसे काय नहों करती, उनको शक्तिका एक बिन्दु भी नष्ट 
नहीं हो सकता, वरन्‌ वे संयमित भावसे अरूप ब्यय पर ऐसे २ 
अनेक फल उत्पादन करते हैं जो कि कभी मनुष्यकी कल्पना 
में भी नहीं आ सकते । 
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इस प्रकार मनकों विश्चेष्ठतासे पीड़ित हो मेंने कई दिन 
बड़े कष्टके साथ बिताये। एक दिन शामको में कुछ सोच 
रहा था। अनेक चिन्ताए' मेरे मनमें उत्पन्न हो रही थीं। धीरे 
ओरे वे सब चिन्ताएं ऐसी बेमेल होने लगीं कि चिन्ताके 


२६६ भारतो4थ देशभक्तोंकी --- 


ऊपर बुद्धि की निम्रहशक्ति मुझे स्पष्ट रुपसे लोप होती हुई 

दिखाई पड़ी। परन्तु जब मेरा मन कुछ ठिकाने आया तब 
मुके याद पड़ा कि बुद्धिकी निम्नह-शक्तिके लोप हो ज्ञानेपर भी 
सख्यम्‌ बुद्धि एक मुहत के लिये भी लोप अथवा श्रष्ट नहीं हुई 
थी, वरन्‌ शान्त भावसे मनको इस अपूर्वा क्रियाकों जांच रही 
थी, किन्तु में उस समय पागल हो जानेके भयसे घवबराकर 
इस वातकों न समर सका। मेंने जो भरकर भगवानका 
आहान किया ओर अपनी बुद्धिकों भ्रष्ट होनेसे बचानेके लिये 
उनसे हृदयसे प्राथ ना की। ठीक उसी समय मेरे समस्त 
अन्तःकरणमें एक ऐसी शक्ति फे ल गयी कि मेरा समस्त शरीर 
शीतल हो गया, मेरा जलता हृदय स्निग्ध, प्रसन्न और सुखी हुआ 
कि उस प्रकारका आनन्द मेंने अपने जीवनमें पहले कभी भी 
अनुभव न किया था। जिस प्रकार एक वालक बेफिकर और 
निडर हो अपनी माताको गोदर्मे सोता है, उसी प्रकार में भी 
विश्वजननीकी गोदमें सोने लगा । इस दिनसे मेरे कारावासके 
सम्रस्त कष्ट दूर हो गये। इसके पीछ केदकी अशान्तिसे, निज्ज- 
नता ओर बेकारोके कारण मनकी बेचैनी तथा शारीरिक फ्लेश 
और ध्याधिसे में कभी कभी कातर हो ज्ञाता था। किन्तु उस 
दिन भगवानने मुहत्त मातमें मेरी अन्तरात्माकों वह बल प्रदान 
किया कि जिससे ये सब कष्ट मेरे हृदयमें आ आकर लौट जाते, 
पर इनका कोई भी चिन्ह मेरे मनमें न रह ज्ञाता। दुःखर्मै 


कारावास कहानो। २६७ 
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रहते हुए भी में बल और आनन्द ही मनुभव करता था। मेरी 
बुद्धि भो मनके इस दुःखकों नाश करनेके योग्य बन गयी थी। 
यह सब दुःख और कष्ट “पद्म पत्रमिवांभसा"--कमलके पत्ते के 
ऊपर जल विन्दुके समान प्रतीत होते थे । इसके पीछ जब मेरी 
पुस्तके' आयीं उस समय पुस्तकोंकी आवश्यकता भी बहुत घट 
गयी थी। यदि वे पुस्तके' न भी आती तो भी में रह सकता 
था [--यद्यपि अपने आन्तरिक जीवनका इतिहास लिखना इस 
प्रबन्धका उद्दे श्य नहीं, तथापि इन घटनाओंको लिखे बिना में 
नहीं रह सकता। क्योंकि यह बात केवल इन घटनाओं ही से 
मालूम हो सकती है कि इसके पीछे बहुत दिनोंतक निज न 
कारावासमें आनन्दसे रहना केसे सम्भव हुआ | 


इसी कारण भगवानने मेरो यह दशा कर दी थी। उन्होंने 
मुर्क पागल न बनाकर निञ्ञ ज़ कारावासमें उन्मत्तता धीरे धोरे 
केसे उत्पन्न होती है, इसीका खेल मेरे हृदयपर कर बुद्धिकों उस 
अभिनयका अविचलित दशक बना रखा था। इस सबसे मु्े 
शक्ति प्राप्त हुन। तथा निठुरता ओर अत्यारचारसे पीड़ित म- 
नुष्योपर मेरी दया ओर सहानुभूति अधिक होने लगी। प्रार्थ ना 
करनेकी असाधारण शक्ति तथा सफलता भो मुभमें बढ़ने लगी; 
मेरे निजेन कारावासके समय डाक्र डेली और सुपरिण्टेण्डेण्ट 
साहव प्रायः [प्रतिदिन मेरे कमरेंमें आकर मुझसे दो चार बाते 


२६८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 


७ आर .2ि ७.२५ ३३७० 0५.समम जि १७०? 3५. 5.० '3७.2/२०॥ न फनी फेम ० पि ३4०३ धर न करी सता भ७ अमर पिच ..#९७,२ीफनकीयक का १.) .ध+ ५३ क ७५ /३"/0५#०५, “१ १७००३“+०५५//% «३? कन# बा, 


किया करते थे। में नहीं *ज्ञानता कि मेरे ऊपर उन छोगोंका 
इतना अनुप्रह और सहानुभूति क्‍यों थी। में उन लांगोंके साथ 
अधिक बात चीत न करता, वे जो कुछ मुकसे पूछा करते केवल 
उसका उत्तर दे देता था । जो कोई विषय वे उठाते, में उसको 
'चुप चाप खुनता रहता अथवा दो एक बाते कहकर चुप हो 
जाता। तथापि वे लोग मेरे पास आना न छोड़ते थे। एक 
दिन डाक्र डे लीने मुभसे कहा कि,--मेंने खुपरिण्टेण्ड एटसे 
कह कर बढ़े साहबक्की सम्मति ले ली है कि आप सबधेरे और 
शामको डिक्रीके सामने घूम फिर सकते हैं। मुझे यह पहुत ही बुरा 
मालूम होता हैं कि आप रात दिन एक छोटोसो कोठरीमें बन्द 
'पड़े रहे. । इससे मन और शरीर दोनों बिगड़ जाते हैं ।' उसी 
दिनसे में सुबह शाम डिक्रोके सामने खू लो जगहमें घ मने छगा। 
शामकी दस पन्दर अथवा बीस मिनट तक, किन्तु खुबहको 
पक घण्टा और किसी किसो दिन दो घण्टेतक बाहर घृमता रहता 
था । समयका कोई नियम न था । मुझे यह समय बहुत ही अच्छा 
मालूम होता था। एक ओर जेलका कारखाना और दूसरों 
ओर गोशाला, यही मेरे खाधीन राज्यकोी सीमा थी। कार- 
'खानेसे गोशाला और गोशालासे कारखानेकी ओर ध, मा करता 
और घूमतेर उपनिषदोंके गम्भीर भावोददीषक और अक्षय शक्ति 
दैनेवाले मन्त्रोंकी आवृत्ति करता रहता अथवा केदियोंके कार्य 
और उनका आना जाना देख इस मूल तत््वकी समझूनेकी चे्टा 





कारावास कहानी । ०५६६ 


244०७: ,जतमे+९-- १९७५० ७०-०४. जाा /ट कट 
नी 3>ीी<ीक- के वकीजल टी5 टी ७ टी 05, /धज>टा+े /9७/2५७ाट ५ 





५ 4५.» जम जम नी सकी. पकल्‍अरी..“७% 3०-०3 पक 
(5, /)५७५०२७७७१- ७५००५. ०५.५८०९७०/नककनरि० ०६०५ ८४०५ / 5 #0% 4 4 0 50/+8..८0. ०० 


करता कि समस्त घट २ में नारायण ही व्यापक है। बृक्षों,मकानों, 
दीवारों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, धातु, मिट्टी “स्व खल्विदं 
ब्रह्म” इस मन्त्रकों मन ही मनमें उचारण करता और उसी प्रकार 
अनुभव करनेकी चेण्टा करता। ऐसा करते २ मेरी यह 
अवस्था हो ज्ञाया करती कि करागार मुर्शे कारागार नहीं प्रतीत 
होता था। वह ऊ'ची चार दोवारो, वे छोहेके सींखचे, वे सफेद 
दीवारें थे सूथकी किरनोंसे चमकते हुए बृक्षकरे नीले पत्त वे 
सब छोटो बड़ी चीज़ें मानो अब मेंरे लिये अचेतन न थीं, किन्तु 
सर व्यापी चेतन्य रूप धारण कर सजीव हो गयी थीं। मुझे 
ऐसा प्रतीत होने गला कि वे सब पदाथ मुझे प्यार करते हैं और 
मुझे आलिड्रन करनेको उद्यत हैं। मनुष्य, गाय, चींटी, चिड़िया 
सब चलते, उड़ते, गाते तथा बात करते हैं किन्तु वह सब प्रवृत्ति 
क. केवल पक खेल है। इन सबोंके भीतर एक महान, निम्मेल, 
निरलिप्त आत्मा शान्तिमय आनन्दमें निमग्न है। कभी९ ऐसा बोध 
होता था कि मानों भगवान उन बृक्षोके नीचे आनन्दकी 
बांसुरी बज़ाते हैं और उसको मधुरतासे मेरे हृदयकी ओर खींच 
रहे हैं। मुझको स्व दा यही प्रतीत होता था कि मानों कोई 
मुरू आलिड्न किये हुए है, कोई मुझे अपनी गोदमें लिये हुए 
है। इस भावके विकाशने मेरे समस्त मन प्राणकी अपने अधि- 
कारमें कर लिया। एक ऐसी निमेल शान्ति मेरे हृदयमें 
निवास करने लगी कि जिसका वणन करना मेरे सामथ्य से 


३०० भारतीय देशभक्तोंकी- : 
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बाहर है। मेरे हृदयके कपाद खू ल गये तथा समस्त ओदवोंकी 
ओर प्रेमकी धारा बहने लगी। प्र मके साथ दया, करुणा, 
अहि सा इत्यादि सात्विक भावोंने मेरे रजसकों ढक लिया 
और अपना ही अधिक विकास करने लगे तथा जितना जितना 
इन भावोका प्रकाश होने लगा, उतना उतना ही अश्नन्द बढ़ने 
लगा और निर्मेल शान्तिका भाव गम्भीर होने लगा। मुकदमेकी 
दुश्चिन्ता तो पहले हो दूर हो चुकी थी, अब मेरे हृदयमें एक 
दूसरी बात पैदा हुई। मुर्रे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि भग- 
वान मड़लमय हैं. ओर [मेरे मड़लके लिये ही मुर्का करागारमें 
लाये हैं, में निश्चय ही निर्दोष प्रमाणित होकर कारागारसे छूट 
जाऊगा। इसके पोछ बहुत दिनोंतक मुर्के जेलका कोई कष्ट 
भोगना न पड़े गा। 
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इस अवस्थाकों दृढ करनेमें मुझे कई दिन लग गये, इसी बीच्मे 
मेजिस्ट्रेट साहबकी अदालतमें मुकदमा आरम्म हो गया। 

निजजन कारावासके सन्नाटेसे एक दम कोलाहलमें लाये जानेके 
कारण पहिले पहल मेरा मन बहुत हो विचलित हुआ, साधनकी 
स्थिरता भड़ हो गई और पांच घण्टे मुकदमेफी रूखी और बखेड 
वाली बात सुननेकी किसी सूरतसे भी मेरा जी नहीं चाहता 
था। पहिले में अदालतमें ही बैठकर साधन करनेकी चेष्टा 
किया करता, किन्तु अनभ्यस्त मन प्रत्येक शब्द और द्वश्यकी 


कारायास कहानो | ३०१ 
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ओर आकर्षित होता और गोलमालमें मेरा प्रयत्न ध्यथ ज्ञाता | 
कुछ दिन पीछ इस भावका परिवत्त न हो गया। आस पासके 
शब्दों और द्वश्योंकी मससे बाहर निकाल समख्त चिन्ताशक्तिकी 
भीतरकी ओर ले जानेकी शक्ति मुझमें उत्पन्न होगई। किन्तु 
मुकद्मेंके आरस्ममें यह बात न हो सकी। उस समय ध्यान 
करनेकी पूरी शक्ति मुझमें न थी। इस कारण उस बृथा चे पा 
को परित्याग कर में कभी कभी सब भूतोंमें इश्वरकों देख कर ही 
सन्‍्तुष्टठ हो जाता था। जो कुछ समय इससे बचता, उसमें में 
अपने साथियोंकी बिपदकी कथा सुनता और उनकी कार वाईको 
देखता अथवा कोई दूसरी बात सोचता। कभी कभो नाटंन साहब 
की सुनने योग्य बाते! अयवा गवाहोंकी गवाही भी खुनता। मेंने 
देखा कि निजन कारावासमें समयका बिताना जितना सहज और 
आनन्ददायक था, मनुष्योंमें और उस भारी मुकद्दकेमें ज्हांपर कि 
जीवन मरणकी बाते हो रही थीं, वैसा सहज्ञ न था। अभि- 
युक्त बालकोंकी ह सी दिलगी सुनने और उनका आमोद प्रमोद 
देखनेमें बड़ा ही आनन्द मालूम होता था, नहों तो अदालतका 
समय बड़ा हो रूुखा माल्म होता था। साढ़े चार बजे बडे 
आनन्दके साथ केद्योंकी गाड़ीपर सबार हो हम छोग जेल सौट 
आया करते थे। 


पन्द्रह सोलह दिनकी फंदके पीछे स्वाधीन मनुष्य-जीवनके 


३०२ भारतीय देशभर्कैौंकी-- 
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संसग से तथा एक दूसरेसे बात चीत करनेका अवसर प्राप्त होने 
से केदियोंकी बड़ा ही आनन्द हुआ। गाडीमें बे ठते ही 

लागोंमें ह सी दिलगीका फश्ारा खू ल जाता था और दृश मिनट 
तक जब तक वे गाड़ीपर रहते, मुहत मात्रके लिये भो वह सोत 
बन्द न हीता । पहले दिन बड़े हो सम्मानके साथ हम लोगोंको 
अदालतमें ले गये। हम लोगोंके साथ एक युरोपि ? न साजे एट 
की छोटी पदटन थी। उन सबके पास भरी हुई पिख्तोलें रहा 
करती थीं। गाड़ीपर चढ़ते समय शखभारी पुलिसका एक दर 
हमलागोंको घेरकर खड़ा हो जाता और गाड़ीके पीछे से कूचकी 
आवाज़ करता। गाड़ीसे उतरते समय भी यहो प्रवन्ध था। 
इस सब सामानकों देखकर कोई कोई अनभिज्ञ दशक निश्चय यह 
समभते होंगे कि न जाने यह हास्यप्रिय अत्पायु वालक कितने 
बड़े दःसाहसिक, विख्यात ओर महान योद्धा हैं! न जाने इन 
लोगोंके हृदयों ओर शरीरोंमें कितना वर और साहस 
है कि सहसों पुलिसवालों और गोरे सिपाहियोंसे घिरे 
होनेपर भी उन सबको भेदकर ये खाली हाथ रहते हुए भाग जञा 
सकते हैं। बोध होता है इसी कारण इन लोगोंकों इतने बड़े 
सन्मानके साथ ले जाते हैं कई दिन तक यही ठाठ रहा। परन्तु 
पीछे से यद ठाठ धीरे धीरे कम होने लगा। अन्‍्तर्म केवल दो 
चार साजे एट हम लोगोंकों ले ज्ञाया करते और ले आया करते 
थे। गाड़ीसे उतरते समय भी वे लोग हम लोगों पर कुछ अधिक 


नली. >> अन्‍ीधिज व कक ंओ । 


कारावास कहानी । ३०३ 


इृष्टि न रखते थे, वे यह भी न देखते थे कि हम लोग जेलमें किस 
प्रकार घुसते हैं। हम लोग जेलमें इस प्रकार प्रवेश किया करते 
कि मानो खाधीन भावसे घृम्त फिरकर घर लौट रहे हैं। इस 
प्रकारकी ढीलढाल देख पुलिसके कमिश्षर साहब और कई एक वार 
खुपरिए्ट एड एटने बड़ नाराज़ हो कर कहा कि “पहले दिन पश्चीस 
तोस साजे एटोंका बन्दोवस्त किया गया था और अब देखते हैं कि 
चार पांच आदमी भी नहीं आते ।” वे लोग सार्जेण्टॉका तिर- 
सस्‍्कार कर हम लोगोंकी रक्षाका कठोर प्रबन्ध कर दिया करते थे | 
ऐसा करनेफ्र दो चार दिनके लिये दो एक साजें एट और बढ़ 
जाते, किन्तु फिर वही पहलेके समान शिथिलता आरम्भ हो 
जाती। साज रोने देखा कि ये सब बम' के भक्त बड़ निरीह 
और शान्‍्त मनुष्य हैं, वे लोग भागनेका कोई उद्योग नहीं करते, 
किसीपर आक्रमण करना अथवा किसीकी हत्या करना भी इनका 
मन्तव्य नहीं मालूम होता । साजे एटोंने सोचा कि हमलोग अपने 
अप्तूदय समयको इस व्यथे काय में क्‍यों नष्ट करें । पहले पहल 
अदालतमें घुसते भौर निकलते समय हम लोगोंकी तलाशी हुआ 
करती थी। तलाशीके समय हम छोग साजजं एटोंके कोमल हाथों 
के स्पशेसे सुख अनुभव करते थे। इसके अतिरिक्त इस तलाशी 
से किसीकों लाभ व हानिकी सम्भावना न थी। यह भी भली 
भांति प्रकट हो गया कि हम लोगोंकी रक्षा करनेवालोंकी इस 
तलाशीकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती थी। दो 


३०४७ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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चार दिनके बाद वह भी बन्द हो गई । अब हम लोग बिना किसी 
रोक टोकके पुस्तक, रोटी, चीनी जो चाहते अदांछतके भीतर 
ले जाते | पहले पहल छिपाकर और फिर ख्‌ लम ख्‌ ला ले जाया 
करते थे। साजेण्टोकों शीघ्र ही विश्वास हो गया कि हम लोग 
वहांपर पिस्तोल अथवा बमका गोला न चलावे गे, किन्तु मेंने 
देखा कि एक भय, सार्जेण्टोंके हृदय से दूर न हुआ | वह यह था 
कि न जाने किस दिन किसके मनमें मेजिस्ट्रेंट साहबकफे माननीय 
मस्तक पर जूता फे कनेकी बुरी इच्छा उत्पन्न हो जावे और यदि 
ऐसा हुआ तो स्व नाश हो जञायगा ! इस कारण जूता पहन 
कर भीतर जाना निषेध था। इस बिबयमें सारजेए्ट छोग सच - 
दा होशियार रहते थे ओर किसो बातपर मेंने उनको विशेष 
सावधान रहते नहीं देखा । 
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मुकदमेका खरूप कुछ विचित्र हो था। मेजिस्ट्रे ०, बकील, 
गवाह, गवाही, सबतके पदार्थ (०४)॥५६४७) तथा असामी सब 
ही विचित्र थे। प्रतिदिन गवाहों तथा पदार्थों का अविराम-सखोत 
जारी रहता था। वकीलों का नाटकका सा अभिनय, उस बालक 
खभाव मै ज़िस्द्रे टक्की बालकोंकीसी चपलता और लघुता,उन अपूब 
असामियोंके अपूच भाव इत्यादि देखते देखते अनेक वार यह कल्पना 
हुदयमें उत्पन्न होती थी कि हम लोग बृटिश न्यायालयमें नहों 
औठे हैं, वरन्‌ किसी नाटक घरके तमाशेमें अथवा कव्पनापूर्ण 


कारावास कहानी । ३०५७५ 
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किसी उपन्यासके राज्यमें बेठे हुए हैं। अब में उस खराज्यके 
विचित्र जीवोंका स क्षिप्त वणन करता हूं । 


इस नाटकके प्रधान अभिनेता सरकार बहादुरके वकील 
नाटेन साहब थे। वे प्रधान अभिनेता इस लिये थे, क्‍योंकि ये 
हो इस नाटकके रचने वाले, सूत्रधार ( 6(8026 787822" ) 
तथा गवाहोंके स्मारक ( ]070)[002' ) भी थे। ऐसी विचित्र 
प्रतिभाके मनुष्य इस जगतमें बिरले हो होते हैं। नाटंन साहब 
मद्रासी हैं इस कारण ऐसा बोध द्ोता है कि बड़ देशकी बेरिस्टर- 
मण्डलोको प्रचलित नीति और भद्धतामें वे अनम्यस्त,. अनभिज्ञ 
हं। वे किसी समय जातोय महासभाके एक नेता भा थे, इस 
कारण ऐसा बोध होता है कि विरुद्राचरण वा प्रतिदाद सहनेमें 
वे असमथ हैं तथा विरुद्धाचरण करने वाले पर शांसन करनेमें 
अभ्यस्त हैं। इस प्रकारकी प्रकृतिकों ठोग सिहखभाव कहते 
हैं। में नहीं कह सकता कि नाटटंन साहब कभो मद्रास कार्चो- 
रेशनके सिंह भी थे कि नहीं, परन्तु निःसन्देह अलीपुर कोटके 
वे सिह हो थे। उनके कानूनी ज्ञानकी गम्भीरतामें मुग्ध होना 
कठिन था। कानूनका ज्ञान उनको ऐसा ही था जैसा गरमीमें 
जाड़ा। किन्तु उनकी वक्‍तृताका अनरगछ सोत उनकी बातोंकोी 
चिकनाहट, बातोंके वबलसे छोटीसो गवाहीकी बड़ा वनानेकी 
अद्भुत शक्ति, अमूलक वा अव्पमूलक उक्तियोंकी दुःसाहसिकता, 

२० 


३०६ भारतोय देशभक्तौंको-- 


आ>> के लक बा 5ल्‍ता डऊन के हा» चल 5 


गवाहों ओर छोटे ( 7४॥४०7 ) बैरिस्टरोंपर तम्बीह तथा सफेद 
को काला बतानेको मनमोहिनो शक्तिमें नाटेन साहबकी अतुल- 
नीय प्रतिभाकों देख मुग्ध होना पड़ता था। 


श्रेष्ठ वकीलोंकी तोन श्रेणी हैं। णक वे ज्ञो कानूनी पा- 
रिडित्य, यथोचित व्याख्या तथा सूक्ष्म विश्लेषणसे जज्के मनमें 
प्रतीती उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे वे जो चतुराईके साथ गवाहोंसे 
सत्य बात निकाल कर ओर मुकदमेके विषयकी घटनाओं, तथा 
विवेच्य विषयोंकों बड़ी दक्षताके साथ प्रकाशकर जरीके मनको 
अपनी ओर आकषित कर सकते हैं और तीसरे थे जो केवल मात्र 
बातोंके जोरसे विभीषिकारूप दिखाकर वक्‍तृताके सोतसे गवाहों 
को घबड़ा कर मुकदमेकी गोलमाल कर तथा अपने कण्ठके बलसे 
जज व जरोकी बुद्धिकों भ्रष्ट कर मुकद्दमेको जीतते हैं । इस तीसरी 
श्रेणीमें नाटेन साहब बढ़े चढ़े हैं। यह कोई दोपकी बात नहीं 
है। वकील लोग व्यवसायी मनुष्य होते हैं । रुपया लेते हैं। जो 
उनको रूपया देता है उसका उद्दे श्य सिद्ध करना उनका कत व्य है। 
आजकल अड्रेजी काननको प्रणालोके अनुसार सच्ची बातका नि- 
कालना वादी वा प्रतिवादीका असली उ््दं श्य नहीं है, केवल 
मात्र, किसी न किसी उपायसे मुकदमेकों जीतना ही दोनों का 
उद्देश्य है। इस लिये वकील भी इसो बातकी चेष्टा करते 


हैं, नहीं तो उन्हें धर्मच्युत होना पड़े । भगवानने नार्टन साहबमें 


कारावास कहानो । ३०७ 
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कोई विशेष गुण उत्पन्न नडीं किया इस लिये जो गुण उनमें 
मोजूद है उसकी हो शक्तिसे मुकदमेकोी जीतना पड़ता है अर्थात्‌ 
नाटन साहब उस समय केवल अपना धर्म पालन कर रहे थे। 
सरकार बहादुर उनको प्रतिदिन हजार रुपया देती थी और नाटेन 
साहब भी जान लड़ाकर इस वातकी चेष्टा करते थे कि इस वृथा 
अथ ब्ययसे कहीं सरकार बहादुरका नुकसान न हो। परन्तु जो 
मुकदमा राजनीतिक होता है उसमें विशेष उदार भावसे अभियु- 
क्तकों हर प्रकारकी सुविधा देना तथा सन्देहयुक्त अथवा अनि- 
श्चित प्रमाणोंपर अधिक द्वृष्टि न डालना ये वृटिश कानूनके दो 
नियम हैं। यदि नाटेन साहव इन नियमोंकों सव दा स्मरण 
रखते तो हम समभते हें कि उनके अभियोगम्म कोई हानि होनी 
सम्भव न थी, दूसरी ओर कई एक निर्दोषी मनुष्योंकों निल्ञन 
कारावासकी यन्त्रणो भोगनी न पड़ती तथा दीन और निरीह 
अशोक नन्दीका जीवन भी ज्ञाता!' वकील साहबकी सिह- 
प्रकति ही इस दोषकां मूठ कारण थी । जिस प्रकार हलिंगशेद, 
हल व प्लूटांकने शेक्सपीयर ( एक अड्डरेज कवि ) के लिये ऐति- 
हासिक नाटकके अपादान पहले ही से स भ्रह कर रखे थे, उसी 
प्रकार पुलीसने भो इस मुकदमे रूपी नाटकके अपादान स ग्रह 
कर रखे थे। हम लोगोंके इस नाटकके शेक्सपीयर नाटन साहब 
थे। परन्तु शेक्सपीयर और नाटेनमें मेंने एक बड़ा भेद यह 
पाया कि शेक्सपीयर संग्रह (किये हुए उपादानोमेंसे कई' एक: 


जन 


३०८ भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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अ'श बीच बोच में छोड देते थे, परन्तु नाटन साहब अच्छा बरा 

भू ठा, सच्चा, संलग्न, असंलग्न, “आणो अणीयान्‌ महतो मही- 

यान” जो कुछ पाते कुछ भो न छोड़ते ओर उनके अतिरिक्त उन्हों 

ने खयम्‌ अपनी कल्पना से बहतेरे उपक्ष प, अनुमान तथा संकेत 

( 5प72726९8500॥8 वाश'शाए९४ ॥४])04॥ ९६४०५ ) इकट्ठा कर 
ऐसा सुन्दर प्रवन्ध ( [)!00 ) रचा कि शेक्सपीयर, डेफो इत्यादि 
सव श्रेष्ठ कवि व उपन्यास लेखक भो इन महाप्रभुसे हार गये । 
मिन्दा करने वाले यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार फालट्मटाफ- 
के होटलके हिसावमें एक आनेका भोजन और अस'ख्य पीपे 
शराबका समावेश रहता था, उसो प्रकार नाटेनके प्रवन्ध (]/|७७) 
में एक रत्ती सच्च॑ प्रमाणके. साथ दस मन अनुमान वा प्रक्षेप 
(80722०४॥७०॥४) होता था,किन्तु इस प्रकार निन्‍्दा करनेवा लेको 
भी इस प्रवन्ध (])।00) की सुन्दरता तथा रचना-कौशलकी प्रश॑- 
सा करनी ही पड़ेंगी। ना्ेन साहबने इस नाटरकका नायक 
बनाना मुझे ही पसन्द किया। इस वातको देख मेंने भी बड़ा ही 
आनन्द अनुभव किया। जिस प्रकार मिल्टनकी “'|)0॥७088 
]080' नामक पुस्तकमें शेतान नायक है, उसी प्रकार में भी ना्टन 
साहबके [0।0४ के कब्पनाप्रसूत महाविद्रोहका केन्द्रवरूप था। 
में एक असाधारण,तीक्षणबुद्धिसम्पन्न क्षमतावान तथा प्रतापशाली 
( 00]0 ॥७० :४७॥ ) था ()) में ही राष्ट्रीय अन्दोलनका आदि 

अन्त तथा सृष्ठा ओर बृरिश साम्राज्यके संहारका-प्रयल करने 


कारावास कहानो । ३०६ 


बीज नी न. 


वाला था ! किसी उत्तम्र और तेजस्वी अड्रररेज़ो लेखकों देखते द 
हा नाट न साहब उछल पड़ते ओर उच्च स्वरसे कहते, 'अरविम्द 

घोष !| आन्दोलनके जितने कुछ भेद्य अभेद्य सुश्यझ्ुलित अड्डू 

अथवा अप्रकाशित फल हैं, वे सब ही अरविन्द घोषकी सृष्षि हैं, 

तथा अरविन्द घोषकी खसप्टिमें मुक्ति सिद्ध होनेषर भो निश्चय 

कोई न कोई भेद्य अभिसन्धरि गुप्त भावसे निहित होगी ही । मैं 
समभता हूं कि नाट न साहवका विश्वास था कि यदि अरविन्द 
घोष पकड़ा न जाता, तो प्रायः दो वर्षके भीतर ही अ्गसेज्ञोंके 
भारत-साप्राज्यका विध्वश हो जाता। यदि मेरा नाम किसी 
फटे हुये कागज़के टुकर्ड पर भी लिखा मिलता, तो वे बड़ प्रसन्न 
होते ओर वर्ड आदरके साथ उस परम मूठ्यवान प्रमाणकों 
मजिस्ट्रें८ साहबके चरण कमलोंमें अपेण करते। दुश्ख इस 
बातका है कि मेंने अवतार रूपसे जन्म ग्रहण नहीं किया था, नहां 
तो उसो समय मेरे प्रति नाटन साहबकी इतनी भक्ति थी कि 
मेरे ध्यानमें मुग्ध हो, वे तत्काल ही मुक्ति प्राप्त करते, ओर हम 
लोगोंके कारावासके समय तथा गवनंमेण्ठके अधेव्यय दोनोंमें 
कमी हो जाती। जिस समय सेशन जज़की अदालतमें में 
निर्दोषी प्रमाणित हुआ, उसी समय नाट न साहबके बनाये हुए 
प्रबन्ध ( 0))!06 ) का तथा उसका गौरव सब नष्ट ही गया। अ- 
रसिक जज वीचक्राफ टने हेमलेट नाटक ( एक अडुरेजी नाटक ) 
से हेमलेट ( हेमलेट नाटकका नायक ) को निकाल कर बीसवों 


३१० भारतोय देशभक्तोंकी-- 


जियो न जी हक #3त>कजन 5 खना5 ऑल 3» + डी ऑअफिज अत 52 


शतताब्दीके इस श्रेष्ठ काष्यको कुरूपा बना दिया। यदि समा- 
लोचकोंको ही काव्य परिवर्त न करनेका अधिकार दिया ज्ञाय, तो 
भला इस प्रकारकी दुदेशा क्यों न हो ? नाटैन साहबको एक और 
दुःख यह था कि कई एक गवाह भो इसी प्रकोरके अरसिक थे, 
ओर उनके रचे हुए प्रवन्ध ( ])|०५ ) के अनुसार गवाही देनेमें 
सहमत न थे। इस कारण नाटन साहब क्रोधमें छाल हो जाते 
ओर सिहके समान गज्जन कर गवाहोंके प्रमाणकों विकम्पित 
कर उनको खुखा देते। अपने रचे हुए काव्योंका विपरीत अथे 
लिये जानेसे कवियोंकों जो क्रीध होता है तथा स्वदत्त अभि- 
नेताकी शिक्षा विरुद्ध आवृत्ति ओर अनुचित स्वर, चाल, ढालसे 
नाटकके सूत्रधारकों जो न्‍्यायसड्रत और अदमनीय क्रोध होता 
है, उसी प्रकारका क्रोध नाट न साहवको भी होता था। 


भुवन चरजों वेरिस्टरके साथ नाटन साहवका जो भंगड़ा 
हुआ था, उसका कारण भी यही सात्विक क्रोध था। चरजों 
महाशयके समान अरसिक मन॒ष्य मेंने नहीं देखा, उनकों समय 
अससमयका ज्ञान बिलकुल न था। नाटन साहव जिस समय 
संलग्न हो--विचारको तिलाजलि दे, केवल कविताके लिये उलरे 
सीधे प्रमाण घुसेड रहे थे, उस समय चरटर्जों महाशय उठकर 
किसी किसी प्रमाणकों अस लग्न अथवा ([7&0॥78४!|0]0) 
कहकर आपत्ति करते थे। उनकी सम्रकमें यह बात न आई कि 


कारावास कहानो । ३११ 
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ये सब गवाहियां संलग्न अथवा आईन सड्जत होनेके कारण पेश 
नहीं की जा रही थीं, वरन नाट न कृत नाटकके उपयोगी होनेके 
कारण पेश की जा रही थीं। इस असड्भत प्यवदारसे नाटन 
ही नहों वर्ले साहब तक नाशाज़ हों जाते थे, एक वार वर्ले 
साहबने चटज़ों महाशयकों बड़े ही करुण स्वसे यह कहा-- 
“लक (770९९, ए९ शलछ'ह 2छाताए 0) एश'ए पांल- 
९४ कर्ण0/6 ए0पए ८७॥67” “अरथांतू आप जब नहीं आये थे, 
उस समय तक हम लोग मुकद्दमेकी बहुत अच्छी तरहसे चला 
रहे थे ।” यद्द बात ठीक भी है कि नाटककी रचनाके समय 
बात बातपर आपत्ति करनेसे नाटकका उन्नति करना तो दूर रहा, 
उलटा दशकोंके रडुमें भी भड़ः हो जाता है । 


यदि नाथ न साहबको इस नाटकके रचयिता, प्रधान अभिनेता 
व सूत्रधार कहा जावे तो मेजिस्ट्रेंट बर्लेकों उसका प्रष्ठपोषक 
( [१90/"0 ) कहना चाहिये। बोध होता है कि वर्ले सांहब 
स्‍्काच ज्ञातिके गौरव हैं। उनके चेहरेपर स्काटलेण्डके स्मा- 
रक चिन्ह हैं। उनका रड् अति सफेद, डील लम्बा तथा 
शरीर दुबल है, उनके उस लम्बे छकड़ीसे देहपर एक छोटासा 
मस्तक देख यह मालम होता था कि मानो अमश्रभेदी आंकरलोनी 
मानुमेंटपर एक छोटासा आकरलोनी बेठा हुआ है अथवा 
क्लियोपैटराके 000!४४ की चोटीपर एक पक्का नारियल लगा 


३१२ भारतो4 देशभक्तोंकी-- 
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हुआ है। उनके शिरके बाल मटियाले णड़के थे ( 50॥09- 
॥07९त ) तथा स्काटलेर्डका समस्त हिम वा बरफ मानों 
उनके मुखपर जमा हुआ था। जिनका देह इतना लम्बा हो, 
उनको बुद्धि भी तदनुसार होनी चाहिये, नहीं तो प्रकृतिकी 
विभाग-नी तिमें सन्देह उत्पन्न होता है। किन्तु इस विपयमें वर्ले 
की सृष्टि होते समय प्रकृति देवी मानों बेपरवाह थी। एक 
अड्ररेज़् कवि मरलोने इस विभाग-नीतिका वर्णन करते समय 
यों कहा है--/]॥70॥0 पंटीहछ व & ॥/90 ५0॥7 
अथांत्‌ “एक छोटीसी कोटरीमें असीम ध्रन” किन्तु वर्लेके 
दशनसे इसका उल्टा भाव ही मनमें उत्पन्न होता था *!॥- 
[० '(00॥॥ ते ॥5|७ ॥40॥७७" ब्वास्तवमें इस दोधे-देहमें 
इतनी थोड़ी विद्या और बुद्धि देखकर दुःख होता था। इस 
बातकों सोचकर कि इसी प्रकारके थोड़े से शासनकत्ताओं द्वारा 
तीस कोटि भारतवासी शासित हैं। अड्टरेज्ञोंकी महिमा और 
बृटिश शासनप्रणालीके ऊपर बड़ी भक्ति उदय होती थी ! बर्ले 
साहवकी विद्या श्रीयुत व्योमकेश चक्रवर्ताकी जिरह करते समय 
खल जाती थी। इतने दिनों मेजिस्ट्रेंटी करनेके पीछे इस 
बातका निर्णय करते समय कि खयम उन्होंने कब मुकदमेकों 
अपने कर कमलोंमें ग्रहण किया अथवा किस प्रकारसे मुकदमा 
उनके पास आया, बर्ले साहबके शिरमें चक्र आ गया था। 
उस समस्याकी मीमांसा करनेमें असमथ हो चक्रव्तों महाशय 


कारावास कहानी । ३१३ 
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पर उसका भार दे साहबने छुटकारा पानेकी चेष्ठा की। अभी 
तक बर्लेने कब मुकदमेको श्रहण किया यह प्रश्न मुकदमेकी एक 
पेचीलो वात समझी जाती है। मेंने जो चटर्जों महाशयके 
सामने वर्ले साहबका करुण-निवेदन ऊपर उल्ले ख किया है, उससे 
भी साहबको घिचार-प्रणालीकी शक्ति थोड़ी बहुत अनुमान की 
जा सकती है। वे पहिलेहीसे नाटन साहबके पांडित्य तथा 
बक्त॒तासे मुग्ध हो, उनके वशमें हों गये थे। ऐसे बविनीत 
भावसे नाट नकी प्रदर्शित प्रथाका अनुसरण करते नार्ट न 
साहवसे सदमत हो अपना मत प्रकट करते, नाॉटन साहबकी 
हं सीमें ह सते, नाट न साहबके क्रोध्में क्रोध दिखला, यहांतक 
कि यह सरल वच्चोंका सा आचरण देख समय समयपर प्रवल 
स्नेह तथा वात्सल्यके भाव मेरे मनमें उत्पन्न होने लगते थे । 
बर्लें अत्यन्त वाठक खभावके थे। मुझे वे कभी भी मेजिस्ट्रे < 
प्रतीत नहीं होते थे। ऐसा माठ्म होता था कि मानों कोई 
स्कूलका छात्र हठात्‌ शिक्षक बन शिक्षकके उच्चपद पर बैठा 
हो। उसी प्रकार वे कोट का काम भी चलाते थे। यदि 
कोई उनकी ओर अप्रिय व्यवहार करता तो स्कूलके शिक्षकोंके 
समान ही वे उसपर शासन करते थे। यदि हम लोगोंमेंसे कोई 
मुकदमेकी इस नकलसे अप्रसन्‍न हो, आपसमें बातचोत करने 
लगते तो बर्ले साहब स्कूल मास्टरोंके समान डांट दिया करते 
और यदि कोई उसको भी न सुनता तो खड़े हो जानेकी आज्ञा 


३१७ भारतोय देशभक्तोंकी-- 
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देते, और यदि यह आज्ञा भी उसो समय पालन न को जाती, तो 
फिर सिपाहियोंकोीं खड़ा कर देनेका हुक्म देते । हम छोग उनको 
इस स्कूलके मास्टरों कीसी आदतको देखते देखते इतने अभ्य- 
सत हो गये थे कि ज़ब मिस्टर चरजों और बले में कगड़ा हो रहा 
था, तो हम लोग प्रतिक्षण यही आशा करते थे कि कि शाघ्र ही 
बेरिस्टर महाशयकों भो खडे होनेको आज्ञा मिल जायगी ! 
किन्तु बले साहबने उल्टा उपाय किया। उन्होंने चिल्ला कर 
#& 5 (600एछ७7 शै/', (०७॥६०]९४?” (बेठ जाओ !) कह कर अपने 
अलो पुर स्कूलके इस नये आये हुए नटखट वालकको बैठा दिया । 
जिस प्रकार कोई कोई मास्टर लड़कोंसे कोई प्रश्ष करने अथवा 
पढ़नेके समय अधिक वाद विवाद करनेपर अप्रसन्न हो उनको 
दण्ड देते है, उसी प्रकार बर्ले साहव भी करते थे। असामि- 
योंके वकील यदि कोई आपत्ति करते तो वे अप्रसन्न हो उन्हें 
दण्ड देते थे। कोई कोई गवाह नार्टन साहबकों बहुत ही तड्ढः 
करते थे। नांटेन साहब यह साबित करना चाहते थे कि अम॒ुक 
लिखना अमुक असामोके हाथका है, यदि गवाह कहते “नहीं : 
पर शायद हो, में नहों कह सकता” इत्यादि--बहुतेरे गवाह इसी 
प्रकारका उत्तर देते--तों ना>न साहब इन उत्तरोंसे अधीर हो 
जाते। बक, भूक, चिलाहट, दए्ड--जिस उपायसे होता अपने 
मनमाना उत्तर निकालनेको चेष्टा करते। अन्‍्तमें उनका प्रश्न 
यह होता “80 8 ४0०0० 30ीर्श ?! “तुम क्या समझते 


न 
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हो ? हां या नहीं ?” गवाह वेचारा न 'हां' कह सकता हे न 'न' 
कह सकता, घूम फिरकर वहो उत्तर देता । वे लोग नाटैनको 
यह सममानेकी चेष्टा करते कि उनका कोई 3शॉर्श नहीं है, वे 
केवल सन्देहमें फल रहे हैं। किन्तु नाटेन साहब इस प्रकारका 
उत्तर नहीं चाहते थे। बार बार गरजते ओर इस 
प्राणनाशक प्रश्नसे गवाहँके माथे पर बच्च सा लगाते- 
#(720॥0, 87, ए॥६0 8 ए०पा' ९!|रर्श ?? | नाटेन साहबके 
क्रोध करने पर बले भी क्रोध प्रकट कर ऊपरसे गरजने लगते-- 
“सोमरा क्‍या विश्वास है ?” बेचारा गवाह बड़ी मुश्किलमें पड़ 
जाता । एक ओर मजिस्ट्र ८ दूसरी ओर नाट न दोनों भूखे वाघरके 
समान उनकी अन्‍्तड़ियां चौर फाड़ कर उस अमूल्य, अप्राप्य 
विश्वासको निकालने पर कटिवबद्ध हो जाते तथा दोनों ओरसे 
भोषण गरज़न करने लूगते। किन्तु प्रायः वह विश्वास नहीं 
निकलता था। गवाह पसोने २ हो घूमते घूमते उस यन्त्र- 
णाके ख्थानसे प्राण लेकर भागता। कोई कोई विश्वासको 
अपेक्षा प्राणकोी भी अधिक प्रिय वस्तु समर कर बनावटी 
विश्वास रूपी उपहाश मार न साहबके चरण कम्लोमें भेट कर 
अपना प्राण बचाते। नाटेन भी सन्‍्तुष्ट होकर शेष जिरह बड़े 
से हके साथ सम्पन्न करते थे। जैसे-वकील थे व से ही मजि- 
स्‍्ट्रेंट मिल जानेके कारण मुकदमेने ओर भी नाटक कासा रूप 
घारण कर लिया था। 


३१६ भारतीय देशभक्तोंकी- 
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कई एक गवाहोंके इस प्रकार विरुद्धाचरण करनेपर भी अधि 
कतरने नाट न साहकके प्रश्नोंके अनुकूल ही उत्तर दिया। इन 
गवाहोंमें मेरे परिचित मुख बहुत थोर्ड थे, इस कारण में किसी 
किसीकी ही पच्चानता था। देवदास करण नामक एक महाशय- 
ने हम लोगोंकी विरक्तिको दूर कर हमें खूब ह साया था, जिसके 
लिये कि हम चिरकाल तक उनके कृतज्ञ रहेगे। इस सच्च 
गवाहने अपनी गवाहीमें यह कहा कि “मेदनीपुरके सम्मिलन के 
समय जव सुरेन्द्र वाब ने अपने छात्रोंसे गुरुभ क्ति दिखलानेकी प्रार्थना 
की थी, तब अरविन्द्वाब कह उठे थे कि द्रोणने क्या किया था?” 
यह सुनते ही नाट न साहवके आग्रह तथा कौतुहछकी सीमा 
न रही। उन्होंने निश्चय यह समभा कि द्रोण कोई बमका भक्त 
वा राजनीतिक हत्याकारी है अथवा मानिकतलाके बगीचे वा 
छात्र-भण्डारसे सम्बन्ध रखता है। नाट न साहबने इस वाक्य- 
का अथे यह सममा कि शायद अरविन्द घोषने सुरेन्द्र वाब॒कों 
गुरुभक्तिके बदलेमें बम रूप पुरस्कार देनेकी सलाह दी थो, बस 
फिर क्‍या था इस वातसे हो मुकद्दमेमं बहुत कुछ सुविधा हो 
सकती थी। इस लिये उन्होंने बड़ आग्रहके साथ पूछा कि 
“द्रोणने क्या किया ?? पहले पहल गवाह उनके इस प्रश्नके 
उद्दे श्यकों किसी प्रकार भी न समर सका। पांच मिनट तक 
ऐसी हो खे चातानी रही। अन्तमें करण महाशयने दोनों हाथ 
आकाशकी ओर उठाकर नाट नको समभकाया कि “द्रोणने अनेका- 
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नेक आश्चय कारड रचे थे।” इससे नाटन साहब सन्‍्तुष्ट न 
हुए। द्रोणके बमका पता लगाये बिना भला वे केसे सनन्‍्तुष्ट हो 
सकते थे ? उन्होंने फिर पूछा “वे अनेक काणड क्या थे ? स्पष्ट 
बतलाइये, उसने क्या क्‍या किया ?” गवाहने इसके अनेक उत्तर 
दिये, परन्तु किसी बातसे भी द्रोणाचाय के जीवनके इस गुप्त रह- 
स्यका भेद न खू ल सका। नाट न साहबने क्र्‌ द्ध हो कर गरज़ना 
आरम्भ किया । गवाहने भो चिलाना आरम्म किया। एक 
वकीलने ह सकर यह सन्देह प्रकट किया कि “प्रायः गवाह न 
ज्ञानता होगा कि द्रोणने क्‍या क्‍या किया ।” करण महाशय 
इस बातकों सुनते ही क्रीध ओर अभिमानसे आग हो गये, चिला 
कर बोले कि “क्या में नहीं जानता कि द्रोणने क्‍या क्‍या किया ? 
वाह ! मेंने क्या आरम्भसे अन्ततक महाभारत नहों पढ़ा है ?! 
आध घण्टे तक द्रोणाचाय के मत देहकों लेकर, करण और नाट न 
में घोर युद्ध होता रहा। पांच पांच मिनट पीछे नाट न साहब 
अलीपुरके विचारालयकों कम्पित कर अपने प्रश्नकी घोषणा 
करने छगे, “(000 एछांधीा सभा वात, औैवछा तांत 
[)7078 (० ”-.“ज्ञद्दी बोलो, मिस्टर एडीटर, द्रोणने क्‍या 
किया ?”' सम्पादक महाशयने उत्तरमें एक लम्बी रामकहानी 
सुनानी आरम्म की, किन्तु उसमें भी द्रोणने क्या किया इस 
बातका विश्वास योग्य कोई सम्बाद न मिल सका। समस्त 
अदालतसे एक बड़ी भारी ह सीकी रोल प्रतिध्वनित होने लगी । 


३१८ भारतीय देशभक्तैंकी-- 
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निदान टिफिनका समय आ गया। उसके पीछ करण महाशय 
अपने मख्तककों ठण्ढाकर तथा कुछ सोच विचारकर लौटे । तब 
उन्होंने उस समस्याकी यह मीमांसा बतलाई कि “बेचारे द्रोणने 
कुछ भी नहीं किया था, वृथा ही हम लोगोने आध्र घण्टे तक 
उनकी परलोकवासी आत्माको ले खेचातानी की। उलरटरा 
अज्ञु नने ही द्रोणाचाय का वध किया था तथा अज्ञु नके इस 
मिथ्या अपवादसे द्रोणाचाय ने अव्याहति या केलाशमें जाकर 
इस बातके लिये सदाशिवको धन्यवाद दिया कि करण प्रदहदा- 
शयकी गवाहीसे अलीपुरके वमके मुकद्मेमें उनको गवाह वनकर 
कठघरेंम खड़ा होना नहीं पड़ा। सम्पादक महाशयकी एक 
बातसे सहजमें ही अरविन्द घोषके साथ उनका सम्बन्ध प्रमा- 
णित हो जाता, किन्तु आशुतोष सदासिवने उनकी रक्षा की !” 





जो लोग गवाही देने भाये थे वे तीन श्र णियोंमें विभक्त हो 
सकते थे। एक पुलिस ओर ख्‌ फिया पुलिसवाले, दूसरे पुलि- 
सके प्र में आवद्ध नीचे दर्जके लोग और तीसरे भद्र मनुष्य जो 
अपने दोषके कारण पुलिसके प्र मसे वश्चित थे तथा जबवरबस्ती 
लाकर गवाह वना दिये गये थे। प्रत्येक श्रे णीवालोंकी गवाही 
देनेकी प्रथा भी निराली ही थी। पुलिसवाले बर्ड प्रफुलचित्त 
से तथा बिना किसी रोक टोकके अपने पूर्व ज्ञात वक्तव्यकों कह 
डालते, ज्ञिस किसीको पहचाननेकी आवश्यकता होती, उसको 
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पहिचान लेते, किसी प्रकारका सन्देह दुविधा अथवा भूलचूक 
न करते। पुलिसकी मित्रमएडली भी वर्ड आश्रहके साथ गवाही 
देती । जिसको पहिचाननेकी जरूरत होती, वे लोग उसको पहि- 
चान लेते | जो लोग जबरदस्ती लाये गये थे वे जो कुछ ज्ञानते थे 
वही कहते थे, किन्तु वह सब बहुत ही थोड़ा होता था। ना्ेन 
साहब उससे सन्‍्तुए न हो यह समझा करते थे कि गवाहोंके पेट 
में कोई न कोई अशेष अमूल्यवान तथा सन्देहनाशक प्रमाण अवश्य 
है ओर अपनी जिरहके वलसे गवाहके पेटकों चीरकर उस प्रमाण 
की निकालनेकी अनेक चेपष्ठटाएं किया करते थे। इससे बेचारे 
गवाह बड़ी बिपदमें पड़ जाते। एक ओर नाट न साहबकी गर्ज ना 
तथा वर्ले साहबकी लाल पीली आंखे! और दूसरी ओर भकठी 
गवाही देकर अपने देशवासियोंकोीं द्वीपान्तर [कालेपानी] भेजने- 
का महापाप ! नाट न तथा वल को सन्तुए किया ज्ञाय अथवा 
भगवानको--यह प्रश्न बेचारे गवाहोंके लिये कभी कभो बड़ा ही 
कठिन हो जाता। एक ओर मनुष्यके क्रीघसे क्षण मात्रकी वि: 
पद ओर दूसरी ओर पाप, नरक ओर परजन्मका दुःख। किन्तु 
बे सोचते थे कि अभी नरक और परजन्म दूर हैं, परन्तु मनृष्य- 
कृत विपद्‌ इसी समय हमें श्रास कर सकती है। न जाने किस 
दिन रू ठी गवाही देनेसे इनकार करनेके कारण ही रू ठी गवा- 
ही देनेके अपराधमें पकड़ लिये जाये । इस प्रकारका भय बहु- 
तेरोंके मनमें विद्यमान रहता था, क्योंकि ऐसे अवसरोंपर इस 


३५० भारतीय देशभक्तोंको-- 
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प्रकारके द्ृष्टान्त कुछ कम नहीं मिलते। इस लिये इस श्र णीके 

गवाह जब तक गवाहीके करघरेमें रहते, तवत॒ तक उनका समय 
बड़ ही भय ओर यन्त्रणाके साथ करता। जिरह समाप्त होने 
पर उनका अधे निर्ग त प्राण फिरसे देहमें लौट कर उनको उस 
यन्त्रणासे मुक्त करता। कई एक गवाहोंने बड़ ही साहसके 
साथ गवाही दी। नाय्ेनके गर्ज्ज नकी कुछ भी परवाह न की, 
किन्तु जब कभी ऐसा होता तो वह अड्भरेज़ बे रिस्टर भी यह बात 
देख अपनी जातीय प्रथाके अनुसार एकदम नरम हो जाता। 
इसी प्रकार कितने ही गवाह आये ओर कितने ही प्रकारकोी 
गवाहियां दे दे कर चले गये ; किन्तु एकने भो पुलिसके उल्लेख 
योग्य कोई सुविधाकी बात न कही। एक गवाहने तो साफ 
साफ यह कहा कि “में इस विषयमें कुछ भो नहीं जानता । मुझे 
यह भो नहीं मालम कि पुलिस मुझे यहां क्‍यों घसीर लायी है ।" 
प्रतीत होता है कि इस प्रकांर मुकदना करनेकी प्रथा भारत होीमें 
चल सकती है। यदि कोई अन्य देश होता तो जज इस प्रकारकी 
बातोंसे नाराज़ होजाते ओर पुलिसको तीत्र गजनाके साथ शिक्षा 
देते । बिना किसी बातका ठीक ठीक पता लगाये तथा दोषी 
निर्दोषीका बिना विचार किये सेकड़ों गवाहोंकों छा लाकर कटपघरेमें 
खड़ा करना, देशके धनकों नष्ट करना तथा निरथ क असामियोंको 
दोघ कालके लिये केदकी यन्त्रणामें रखना केवल इस देशको 
धुलिसको ही शोभा देता है। किन्तु बेचारी पुलिस भी क्या 


कारावास कद्ानी । ३०५१ 
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? थे केवल नाममात्रकों ही खफिया हैं। परन्तु योग्यता 
उनमें न होनेके कारण इस प्रकारकी गवाहीके लिये विशाल ज्ञाल 
फेला कर उत्तम, मध्यम, अधम सब तरहके गवाहोंकोीं इकट्ठा कर 
अटकलपन्च, कटघरैमें उपस्थित कर देना ही उनके लिये एकमात्र 
उपाय है, चाहे वे गवाह कुछ ज्ञानते हों वा न जानते हों तथा 
'किसी प्रकारका प्रमाण भी दे सकते हों वा न दे सकते हों। 

असामियोंके पहचाननेका प्रबन्ध भी विचित्र हो थां। पहले 
गवाहसे पूछा जाता कि “क्या तुम इनमेंसे किसीकों पहचान 
सकते हो ?” गवाह यदि कहता, “हां! पहचान सकता हूं” 
_तो तुरन्त ही नादेन साहब प्रझलित हो कख्परेमें [तशाततीएव- 
007॥ []099"७&५७ ( पहचाननेका तमाशा ) का प्रबन्ध कर देते 
तथा गवाहकोी उसी जगह पर अपनी स्प्ररणशक्तिके चरिताथ 
करनेकी आशा देते। यदि कहता, 'में महीं जानता, शायद 
पहचान सकू ।” तो नाटन साहब कुछ उदास हो कहते-- 
“अच्छा ज्ञाओं! चेष्टा करों।' यदि कोई यह कहता कि 
“नहीं में नहीं पहचान सकू गा, इन लोगोंकों मैंने कभी नहीं 
देखा।” तो भी नाटन साहब उनको न छोड़ते। वे इस 
विचारसे कि प्रायः इतने मुखोंकों देख कर गवाहके पूर्वा जन्मको 
कोई रुठृति जाग उठे, परीक्षा करनेके लिये भेजते । किन्तु 


शवाहोंमें इस प्रकारकी योग-शक्ति न थी ; कदाचित्‌ पूथ जन्मकी 
२१ 


३२२ भारतोय देशभक्तोंकी -- 
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बातोंमें उनकी विश्वास भी न था। वे लोग सारजेण्टके पीछ 
पीछ असामियोंकी दोनों लम्बी श्र णिथोंके पाससे आदिसे लेकर 
अन्त तक गम्भीर भावके साथ निकल जाते और हम लोगोंके 
मुखकी ओर द्वृष्टि डाले त्रिना ही शिर हिला कर कहते नहीं ! 
में नहीं पहचानता।” नाटन महाशय निराश होकर इस मत्स्य- 
शुन्य जीवित जालको लोटा लेते । 


इस मुकदमे से मुधे इस बातका अपूब प्रमाण मिल गया 
कि मनुष्यकी स्मरण शक्ति कितनी प्रखर और अम्रान्त हो सकती 
है। तीस चालिस आदवो खड़े हुए हैं। उनके नाम तक मालूम 
नहीं हैं। उनसे कभी किसी जन्‍्ममें अलाप भी नहीं हुआ। 
परन्तु आजसे दो महोने पहिले किसीकों देखा था और 
किसीको नहीं देखा था;--अमुकने अमुकको तीन जगहपर देखा 
है, अमुकको दो जगह नहों देखा;--उसकों दांत मांजते हुए एक 
बार देखा है, अतण्य उसका चेहरा मेरे मनमें जन्म जन्‍्मान्तर के 
लिये अड़ित हो गया है;--इनको मेंने कब देखा--ये क्‍या कर 
रहे थे,--कोई इनके साथ था वा अकेले थे कुछ याद नहीं है, 
किन्तु उनका चेहरा मेरे मनमें जन्म जन्म्रान्तरके परिचित व्यक्तिके 
सम्रान अड्डित है,-हरिकों दश बार देखा है बस उसके 
भूलनेकी कोई सम्भावना ही नहीं,-श्यामकों केवल एक वार 
आध मिनटके लिये मेंने देखा था, किन्तु उसको भी ख॒त्युके 


कारावास कहानो । ३२३ 
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समय तक न भूल सकू गगा,--कोई भूल चूक होनेको भी सम्भा- 
वना नहीं है;--इस प्रकारकी स्मरण शक्ति इस असम्पू्ण मानव- 
प्रकृतिमें, इस तमाभिभूत मत्य धाममे बहुत ही कम देखनेमें 
आती है। किन्तु एक दो नहीं वरन्‌ इस अवसर पर प्रत्येक 
पुलिस पुड़वमें इस प्रकारकी विचित्र अप्रान्त स्मरणशक्ति 
देखनेमें आई | इस सत्रव से (!!]) (खफिया पुलिस) वालोंके 
ऊपर हम लोगोंको भक्ति तथा श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगी॥ 
परन्तु दुःखकी बात यह है कि सेसन्स कोर में पहुंचनेपर इस भ- 
क्तिकों कम करना पड़ा। में यह नहीं कह सकता कि मेजिस्ट्रेट 
साहबकी अदालतमें हम लोगोंके चित्तमें दो! एक्र बार सन्‍्देह उ- 
त्पन्न नहीं हुआ था। क्‍यों कि जब मेंने लिखे हुए बयानोंमें यह देखा 
कि शिशिर घोष एप्रिलके महीनेमें बम्बईमें थे, किन्तु ठीक 
उसी समय कई एक पुलिस गवाहोंने उनको कलकत्ते की स्काटुस 
लेन वा हैरिसन रोडमें भो देखा था। तब ही मुझे कुछ कुछ 
सन्देह होने लगा था जब श्रोहद्ट ( एक स्थानक्रा नाम ) निवासी 
वीरेन्द्रचद्भ सेनका स्थूल शरीर वानियाचड़ः ( एक जगहका 
नाम ) में अपने पिताके भवनमें रहता था उसी समय बगीचे 
और स्काट्स लेनमें--इस बोतका अखणडनीय प्रमाण, लिस्े 
हुए गवाहीके कागज़ोंमें मिला कि वीरेन्द्र स्काट्स लेनका 
ठिकाना तक नहों जानता था-उनका सूक्ष्म शरीर (![]) 
बालोंकी सूक्ष्म दृश्मिं पड़ा था,--उस समय मुझे और भी 
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३२१ भारतीय देशभक्तीकी-- 
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रब्देह हुआ। विशेषकर जिन लछोगोंने कभी भी कलकत्त की 
स्काट्स लेनपर पदाप॑ण नहीं किया था, उन लोगोंने उन लोगोंकी 
अनेक वार यहां देखा है तव उन लोगंके चित्तमें सन्देहका 
उत्पन्न होना कुछ अखाभाविक नहीं था। मेदनीपुरके एक 
गवाहने जिसे मेद्नीपुरके असामियोंने ख्‌फिया पुलिसवाला 
बतलाया यह कहा कि "मैंने भ्रीहड्के हेमचन्रसेनकों तमलक 
मगरमें वक्‍तृता देते देखा था।” यद्यपि हेमचद्धने इस स्वूल 
चश्न से कभी तमलूक नगर नहीं देखा, परन्तु तो भी उनके छाया- 
मय शरीरने श्रोइइ्से दूर तमलक पहुंचकर और तथा वहां 
पर एक तेजखी राजद्रोहपूर्ण खदेशी वक्‍त्त ता देकर गोइन्दा 
महाशयके आंख कानको तृप्त किया था। चन्दननगर निवासी 
खारुचन्द्र रायके छायामय शरोरने मानिकतलामें पहुंचकर 
और भी अर्ू त काय सम्पन्न किया था। दो पुलिस कर्मचारि- 
योॉने शपथ करके कहा कि “हमने अम्लुक समयमें चारू बाबू - 
को श्यामबाज़ारमें देखा था, वह श्यामबाजारसे एक प्रधान 
षड यन्त्रकारीके साथ मानिकतल्लाके बगीचेमें पैदल गये थे, 
हमलोगोंने भी वहां [मानिकतलाा] तक उनका पीछा किया; 
हमने बहुत निकरसे उनको देखकर पहचान लिया था, भूलचूक 
होनेका कोई कारण नहीं है।” वक्रोलोंकी जिरहसे वे दोनों गवाह 
तनिक भी न टले। “व्यासस्य वचनम्‌ सत्यम' के अनुसार 
पुलिसकी गवाद्दी भी मिथ्या नहीं हो सकतो। दिन 


कारावास कहानी । ३२५ 
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और समयके विषयमें भी उन लछोगोंसे भूल नहीं हो सकती ॥ 
क्योंकि चन्दननगरके ड्यू प्ले कालेजके अध्यक्षकी गधवाहीसे 
प्रमाणित हो गया था कि ठीक उसी दिन उसी समय चारु 
बाब कालेजसे छुट्टी लेकर कलकत्त में उपस्थित थे, किन्तु आश्च- 
य्यं की बात है कि ठीक उसी दिन उसी समय चारु बाबु चन्दन- 
नगरके मेअर तारदीवाल महाशय, उनको पत्लों, चन्दननगरके 
गवनर और कई एक सम्ध्रान्‍्त तथा भद्र युरोपियन्सके साथ बात 
चीत करते हुए हावडा स्टेशनके प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। इन 
लोगोंने सब बाते' स्मरण कर चारु वाब॒के पक्षमें गवाहों देनेका 
विचार किया। फ्रेश्च गवर्नमेण्टकी चेषश्रासे पुलिसमे चारु बाबू - 
को छोड दिया। इस कारण अदालतके सामने यह रहस्य खुल 
न सका। मेरो चारुवाब॒ के लिये यह राय है कि वे पुलिसके इन 
सब्र प्रमाणोंकी 23ए5०॥४००क8) रि९8९७"०)॥ ४०००४ में भेज 
कर मनुष्य जातिके शान सश्चयमें सहायता दे । पुलिसवालोंकी 
गवाही कभी भूठी नहीं हो सक्ती। विशेष कर (7, 
वालोंकी । अतएवब्र थियोसोफो ( ब्रह्म विद्या ) का आश्रय लिये 
बिना हमलोगोंके पास ओर कोई उपाय नहीं है। संक्षेपसे यह 
कहना चाहिये कि इस बातका द्वृष्टान्त कि बृटिश कानूनको 
प्रणालीसे कितने निदोषी सहजमें कारादएड, कालापानी और 
फांसी तक पा सकते हैं, मुझसे इस मुकदमेमें पद्‌ पद्‌ पर मिलता 
था। स्वयम्र्‌ कयपरेमें खडं हुए बिना प्राश्चात्य विचार-प्रणाली 


३२६ भारतीय देशभक्तोंकी-- 
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की मायावी असत्यताकों हृदयड्रम नहीं किया जा सकता। 
युरोपकी न्याय-प्रणाली ज्ञुपके समान है, इसमें मनुष्यको स्वाधी 
नता, मनृष्यके सुख दुःख उसके ओर उसके परिवार व बन्धु- 
जनकी जीवन भरकी यन्त्रणा, अपमान तथा जीते जी की मौतके 
साथ ज्ञुआ खेलना है। इससे कितने दोबी बच जाते हैं, कितने 
निर्दोषी मारे जाते हैं इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। 
युरोपमें 802॑ब्राडा॥ और ॥७/'टो।8॥ ( अराजकता ) के 
प्रचार और उनके प्रभावका कारण इस जुणएक खेलमें एकबार 
आनेसे तथा इस निष्छुर निविचार सप्राज़ रक्षक वा नाशक 
चक्रीमें एकबार पड़ जानेसे भी प्रकार समकमें आ जाता है। 
ऐसी अवस्थामें अनेक उदारचेता दयालु मनुष्योंका यह कहना 
कि इस समाजकों तोड़ कर चकनाचूर कर दो, कोई आश्चय की 
बात नहीं है। इतना पाप, इतना दुःख, इतने निर्दोषियोंके उच्ण- 
श्वास तथा हृदयके रक्तसे ही यदि समाजकी रक्षा हो सकती 
है, तो ऐसी रक्षा करना निः्प्रयोज़न है ! 


मेजिस्ट्रेटकी अदालतमें पक्र मात्र विशेष उल्लेख करने योग्य 
घटना नरेन्‍्द्रनाथ गुसाई की गवाही थी। उस घटनाकों वर्णन 
करनेसे पहले में अपने विपदके साथी बालक असामियोंकी 
कुछ बाते कहना चाहता हूं। अदालतके भीतर इन बालकोंका 
आचरण देखकर मुझे यह भली भांति प्रतीत होता था कि बड्राल 


कारावास कहानी । ३२७ 
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में एक नवीन युगका आरम्म हुआ है, एक नयो सन्‍्तान माता 
की गोदमें बास करने लगी है। पहले समयके बड़ाली लड़के 
दो प्रकारके हुआ करते थे, एक तो शान्त, शिष्ट, निरीह सच्च रित्र, 
भीरु तथा आत्मसम्मान व उच्चकांक्षा शान्य और दूसरे दुश्चरित्र 
दुर्दान्त, चश्चल, ठग तथा संयम व सत्यता रहित। इन दो चरम 
अवस्थाओंके बीचमें अनेक प्रकारके ज्ीवोंने वड़ुम्राताकी गोदमें 
जन्म लिया था, किसरतु आठ दश भविष्यत्‌ कालके पथ दिखलाने 
वाले असाधारण प्रतिभावान तथा शक्तिवान मनुष्योंको छोड़कर 
इन दा भ्रे णिवोंके अपीत तेज्पय्ो आय सब्तान प्रायः देखतेमें नहीं 
अते थे। बड़पलियमें बुद्धि और मेघा थी, किन्तु उनमें शक्ति 
और मनुष्यत्व नहीं था। परन्तु इत वालक्रोंको देख ऐसा बोध 
होता था कि ये सत्र लोग किसी दूसरे काछके, अन्य प्रकारको 
शिक्षा पाये हुए, उदारखित्त, दुद्वान्त तथा तेजस्यो पुछब फिरसे 
भारतवमें लोट आये हैं। उनकी यह निर्भोक तथा सरल द्वृष्टि, 
व तेजसे भरी हुई वते और वह भावना शून्य तथा आनन्द्मय 
ह सी इस घोर विपदुके समयमें भी उनकी वह अक्षुण्ण तेजस्विता, 
मनकी प्रसन्नता, विम्रघता, भावना अथवा सतन्‍्तापका अभाव 
उस सप्रयक्रे तपःक्लिट भारतवासियोंकीसी नहीं थी। यह सब 
नूतन युग, नूतन जाति तथा नूतन कर्मछोतके लक्षण हैं। ये 
लोग यदि हत्याकारी हों भी ते कहना पड़ेगा कि हत्याकी 
रक्तग्य छाया उनके स्वभाव पर नहीं पड़ी थो। क्र रता उन्म- 





उसका “घलक+१9७-का कट 


३२८ भारतोथ देशभक्तोंकी-- 


कल की पक लक आल जल आन की जज ली की जल सी नी सी कक 





सी . 





,ही कटी मम.» ३.+3७७७# ९... 





सता अथवा पाशविक भाव उन लोगोंमें बिलकुल ही न थे । 
उन लोगोंने भविष्यकी अथवा मुकदमेके फलाफलकी लेशमात्र 
भी चिन्ता न करते हुए, कारावासके दिन बालकोंके आमोद, 
प्रमोद, ह सो, खेल, पढ़ने तथा समालोचना करनेमें ही बिता 
दिये। उन लोगेने थोड़ ही दिनोंमें जेलके कमेचारियों, सिपा- 
हियों, केदियों, युरोपियन सारजेए्टों, डिटेकिवों तथा अद्यालतके 
कमेचारियों--सब ही से मित्रता कर ली थी और वे शत्र , मित्र, 
छोटे, बड़ का विचार न करते हुए सबके साथ प्रमोद गपशप 
तथा उपहास किया करते थे। अदालतका समय उन लोगोंके 
लिये अतिशय विरक्तिकर था। क्योंकि मुकददमेके प्रहसनमें रस 
बहुत कम था। कचदहरीके समयको बितानेके लिये उन लोगोंके 
पास पढ़नेकी कोई किताब आदि भी न थी, बात चोत करनेकी 
भी अनुमति न थी। जिन लोगोंने योग करना आरम्भ किया 
था, उन्होंने भी उस समय तक भीड़ भाड़में ध्यान करना नहीं 
सोखा था। उन छोगोंके छिये इस समयको बिताना बड़ा 
हो कठिन हो जाता था। पहले पहल दो चार लोग पढनेकी 
किताबे भीतर लाने लगे | उन लोगोंको देखा देखो औरोंने भो वही 
उपाय किया। इसके पोछे यह अद्भुत दृश्य दिखाई देता कि एक 
ओर मुकदमा चल रहा है, तीस, चालिस असामियोंके समस्त 
भविष्यके साथ खे चातानी हो रही है, जिसका कि फल फांसी 
अथवा जीवन भरके लिये द्वीपान्तर हो सकता है और दूसरो 


कारावास कहानों। ३२६ 
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ओर असामी लोग उस ओर द्वष्टि भो न डालते हुए कोई बंकिम 
का उपन्यास, कोई विवेकानन्दका राजयोग अथवा 50०06९7०९ 
0 ६०४४०४४७, कोई गोता, कोई पुराण तथा कोई युरोपके 
दर्शनशाख्रका एक चित्त हो पढ़ रहे हैं। अडूरेज सारजेण्ट 
अथवा देशी सिपाही कोई भो उनके इस आचरणमें वाघा न 
झालते। वे लोग सोचते थे कि यदि इतने ही से ये पिंजरेमें बन्द 
किये गए वाघ शान्‍्त बेठे रहे' तो हम लोगोंका काम भी कुछ 
कम हो जावे ओर इसमें किसीका नुकसान भी नहीं था । किन्तु 
एक दिन वर्ले साहबकी द्वष्टि इस दृश्य को ओर आकषित हुई $ 
में जिस्द्रे ८ साहव इस आचरणको न सह सके, इसलिये दो दिन 
तक उन्होंने भी कुछ न कहा परन्तु तीसरे दिन वे न रह सके 
और किताबॉका आना वन्द करनेकी आज्ञा दे दी। वासघ्तवर्मे 
बले साहबके सुन्दर विचारोंकोीं सुनकर आनन्द उठानेके बदले 
किताब पढ़ने लगना मानो बले के गौरव ओर बृरटिश जस्टिसकी 
महिमाकी ओर घोर असनन्‍्मान करना था ! 








हम जितने दिनों स्वतन्त्र, ख्वतन्त्र काठरियोंमें बन्द रहे, केवल 
गाड़ीमें मजिस्द्रं टके आनेके पूव एक वा आध घरटा और कुछ 
टिफिनके सम्रय बाते' करनेका अवसर पाते। जिनका परस्पर 
परिचय वा अलाप था, वे इस समय (7९! की नोरवता और 
निजञ्ञ नताकी शोध लेते । हँ सी आमोद और भिन्न भिन्न विषयों: 


३३५ भारतीय देशभक्तोकी-- 
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की आलोचनामें समय कटता। किन्तु ऐसे अवसर पर अपरि 
चित आदमीके साथ बाते करनेकी सुविधा नहीं होती । इस 
लिये अपने भाई वारीद्र और अविनाशके सिवा में और किसीके 
भी साथ अधिक बाते' नहीं करता। उनकी ह' सी औरर किस्ले 
सुनता, स्व्॒य' उप्तरें योग नहीं देता। किन्तु एक आदमी बीच 
बीचमें हमारे पास खिप्क कर आज्ञाता, वह भावी 5.]0[07/0एश' 
नरेद्रनाथ गोस्वामी था। दूसरे ऊड़कोंकी तरह उसका शान्त 
स्वभाव नहों था। वह साहसो, लघुचेता और चरित्र, कथन 
एव काय में अस'यत था। पकड़े जानेके समय नरेत्ध गुसाईने 
अपना स्व्राभाविक साहस और प्रगाञमता दिखाई थो। किन्तु 
लघुचेता होनेसे काराबासमें यत्‌किश्वित्‌ दःख और अखुविधा 
सदन करना उत्तके लिये अप्ताध्य हो गया था। वह ज्ींदार- 
का लड़का था, इस लिये सुख विलास पव॑ दुर्नोतिमें लालित हो- 
कर काराग्रहके कडोर संव्भ और तप्पामें अत्यन्त कातर हो 
गया था ओर अपने उस भावकों सबके सामने प्रकाश करनेमें 
भी वह कुरिठित नहीं होता था। जिस किसी उपायसे भी हो,इस 
यन्त्रणासे मुक होनेकी उत्कट वासता उसके मनवें दिनों दिन 
बढ़ने लगो। पहले उसे यह आशा थो कि अयनो स्वोकारोक्ति 
का प्रत्याहार करके वह यह प्रमाणित कर सकेगा कि पुलिसने 
उसे शारोरिक यन्त्रणा देकर दोब स्वीकार कराया है। वह 
हमारे समक्ष कहचुका था कि उसके पिता ऐसी प्रिथ्या साक्षों 


कारावास कहानी । ३३१ 
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जुटानेके लिये कृत-सडुल्प हुए हैं। किन्तु थोड़े दिनोंमें और 
एक भाव प्रकाश दोने लगा। उसके पिता ओर एक मुख्तारने 
उसके पास जेलपें वार वार आना जाना आरश्म किया, अन्‍्तमें 
शमसुलआलम भो उसके पास आकर अनेक क्षण पकान्‍्तमें बाते 
करने लगा। इसी समय अचानक गुसाई के कोतूहल ओर प्रश्न 
करनेक्ी प्रव्नत्ति हुई देख बहुतोंकी सन्देह हो गया। भारतवषके 
वर्ड बड़ लोगोंसे उनका परिचय वा घनिष्ठता थी कि नहीं; गुप्त 
समितिको किस किसने आर्थिक सहायता दो थी, अब कौन 
समितिका कार्य चलावेगा, शाखा-सप्तिति कहां है ?-ह्त्यादि 
छाटे बड़े कितने ही प्रश्न वह वारोन्द्र और उपेद्धसे करता। गुससाई- 
को इस ज्ञान-क्णाकी कथा शीघ्र ही सत्रके कण गोबर हो गयो 
और शप्रछुलआलभसे घनिएताकी बात भी अब गोपनीय प्र मालाप, 
नहीं --0!)0। 560'+ हो उठी । इसको लेकर कई वार आलोचना 
होती रहती और कोई कोई तो यह भी लक्ष्य करता कि पुलिस 
दशनके बाद हीं सदा ऐसे नये नये प्रश्न ग़ुर्साईके मनमें उठते हैं । 
यह कइहया ध्यथ है कि वह इन सब प्रश्नोंके सन्‍्तोषजनक उत्तर 
नहीं पाता। प्रथम जब यह बात असामियोंके बीच चलो, तब 
गुसाई ने स्वय' स्वीकार किया था कि पुलिस उसके पास आन 
कर “राजाका खाक्षी” बननेकरे लिये भांति भांतिके उपाय सम- 
भानेकी चेष्ठा कर रही है। उसने मुझे कोर्रमें एक दिन यही 
बात कही थी। मेंने उससे जिशासा की थी--“आपने क्या 
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उत्तर दिया है ?”--उसने कहा--“में क्या सुनू गा! और खुन 
कर भी में क्या जानू' कि उसके मनके अनुकूल साक्षी दू गा ?” 


इसके कुछ दिनों बाद फिर जब यही बात उठी तब मेंने देखा 
कि बात बहुत कुछ आगे बढ़ गई है। जेलमें [000#0%007 
[7780९--के समय मेरे पाश्व में गुसाई खड़ा था, उस समय वह 
मुझसे बोला--“केवल पुलिस मेरे पास आयी ।” मैंने उपहास 
कर कहा--आप यह बात क्यों नहीं कहते कि सर एण्ड फ्रेज़र 
गुप्त समितिके प्रधान पृष्ठरोयक थे, यह होनेपर उसका परिश्रम 
सार्थक होगा ।" गुसाई ने कहा--“/इसी तरहकी बात कही है। 
मेंने कहा है कि सुरेद्धनाथ वनर्जों हमारे [0४५ थे। उनको एक 
बार बम दिखलाया था।” मेंने रुतम्मित होकर उससे जिज्ञासा 
की--इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन था ?” गुसाई' बोला 
में “का भ्राद्ध करके छोड़, गा। इसी तरहकी और भी कई 
खबरें दी हैं। बेटे(/>0700978007 दूढ दूढकर मारो। 
कौन जाने, इस उपायसे मुकदमेमें फस भी जा सकते हैं ।"-- 
इसके उत्तरमें मेंने केबछ इतना हो कहा--“यह नश्ता छोड़ दो । 
उनके साथ चालाकी करनेपें खू द्‌ हो ठगे जाओगे ।” नहीं ज्ञानता 
गुसाई की यह बात कहांतक सच थी | और सब असापियोंका यह 
मत था कि हमारी आंखोंमें घल कॉकने के लिये हो उसने यह बात 
कदी थी। में समरूता हूं उस समय भी गुसाई 43.0[770ए०' 
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बननेका पूरा निश्चय नहीं कर चुका था, उसका मन उस 
तरफ बहुत कुछ अग्नसर हो गयां था अवश्य, किन्तु पुलिसको 
भांसा देकर उसका मुकदमा मद्ठी कर देनेकी आशा भी उसको 
थी । चालाकी कर असदुपायसे काय सिद्धि,दुष्प्रवृत्तिकी स्वाभा- 
विक प्र रणा है। उस समय में समर गया कि गुसाई' पुलि- 
सके वश हो कर सच *ूठ--उसका जैसा प्रयोजन है--कह कर 
अपनी रक्षाकी चेष्टा करेगा। एक नीच स्वभावका और भी 
निम्नतर दुष्कमकी ओर अधःपतन हमारी आंखोंकके सामने नाट- 
ककीं भांति अभिनीत होने लगा। मेंने देखा कि दिनोंदिन गुसाई'- 
का मन किसी प्रकार बदलता जा रहा है, उसके मुख, भावभड्ी 
कथा-वार्तामें भी परिचत न हो रहा है। वह जो विश्वासघातक- 
ता करके अपने सड्डियोंका सव नाश करनेका आयोजन कर रहा 
था, उसके समर्थेनके लिये क्रम क्रमसे नाना अर्थ नीतिक ओर 
राजनीतिक युक्तियां प्रकर करने लगा। ऐसी “7॥07/6807९ 
08ए70002708) 80009“ प्रायः नहीं पायी ज्ञाती। प्रथम 
किसीने भी गुसाई को नहीं जानने दिया कि उसकी अभिसन्धि- 
को सभी समझ गये हैं। वह भी ऐसा निर्वोध था कि अनेक 
दिन कुछ भी नहीं समझ सका। वह समभता था कि में ख,ब 
छिपकर पुलिसकी सहायता करता हूं। किन्तु कई एक दिलों 
बाद जब यह हुफ्म हुआ कि हमें निज्ञेन कारावासमें न रह कर 
पक साथ रखा ज्ञायगा, तब इस नयी व्यवस्थासे परसख्परमें रात 
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दिनकी देखादेखो ओर बातोंसे, अधिक दिनों कुछ भी छिपा रखने 
की सम्भावना नहीं थी | इसी समय दो एक लड़कोंसे गुसाई का 
झगड़ा हो गया । उनकी बांतों और अप्रीतिकर ध्यवहारसे गुसाई' 
समझ गया कि उसकी अभिसन्धि किसीसे अज्ञात नहों है। 
जब गुसाई ने गवाही दी, तव कई एक अ प्र जी पत्ोंमें यह खबर 
निकली कि असामियां इस अप्रत्याशित घटनासे चमत्कृत और 
उत्त ज्ञित हो गयीं। कहना न होगा कि यह निरी रस्पोर्टरॉंकी 
कल्पना थी। कई दिनों पहले ही सबने समभकू लिया था कि 
इस प्रकारकी साक्षी दो जायगी। यहांतक कि किस दिन क्‍या 
साक्षी दी जायगी यह भी शञात ही गया था । 


इस समय एक असामीने गोसाई के पास जाकर कहा कि-- 
“भाई ! अब मुझसे भी यह सव कष्ट सहा नहीं जाता है में भी 
सरकारी गवाह वनू गा। तुम्त शमशुलआठऊमसे कह दो कि वे 
मेरी भी खलासीका प्रवन्ध करे |” 


गेसाई ने यह बात मान ली और कई एक दिन पीछ उनसे 
कहने लगे कि “गवनमेण्टके पाससे इस विषयकी चिट्टी आई है 
कि तुम्दारे निवेदनपत्र पर अनुकूल निर्णय ( 8ए०॥॥80]/5५ 
207शं(१ै९७'७४०॥ ) होनेकी सम्भावना है।” यह कह गेसाई'ने 
उन्हे उफेद्र प्रभतिसे गुप्त समितिकी शाखा समितियां कहां २ 
हैं ? उनके नेता कौन २ हैं (--इत्यादि इस प्रकारकी कई एक 
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आवश्यकीय बाते निकाल लेनेके लिये कहा । नकलो 8. ]0[070- 

५९" (सरकारी गवाह बननेकी दृच्छा प्रकट करनेवाला) आमेद- 
प्रिय और रसिक व्यक्ति था। उसने उपेन्द्रनाथसे सलाह करके 
गेासाई को कई एक कह्पित नाम बता दिये और कहा कि मद्रास. 
में विश्वम्भर पिले , सतारामें पुरुषोत्तम नाटेकर, बस्बईमें प्रोफेसर 
भट्ट तथा बड़ोदामें कृष्णजोी राबभाव गुप्तसमम्रमितिकी शाखा 
समितियोंके नेता हैं। गाोसाई ने प्रसन्‍न हो यह विश्वासयोग्य 

समाचार पुलिसको बता दिया। पुलिसने भी मद्रासका कोना २ 
छान मारा, अनेक छोटे बड़े पिले मिले, परन्तु विश्वम्भर अथवा 

अधे विश्वम्भर पिले एक भी न मिले। सताराके पुरुषोत्तम 
नाटेकरने भी अपने अस्तित्वकों घने अन्धकारमें छिपाये रक्‍्खा | 

बम्बईमें एक प्रोफेसर भट्ट मिले, वे भी निरोह राजभक्त तथा भद्गर- 

पुरुष थे। उनके अधीन किसी प्रकारकों गुसतसमितिके होनेकी 
सम्भावना न थी। किन्तु गासाई ने गवाही देते समय उपेन्द्र- 
नाथसे सुनी हुईं बात पर विश्वास कर अपने कव्पना-राज्यमें 
निवास करनेवाले विश्वम्भर पिल् इत्यादि षड़ यन्त्रके महारथियों 
को ना्ेन साहबके भ्रीचरणोंपर बलि दे, उनकी अदभुत 0708९- 
०॥४07॥ ]००75 को पुष्ठ किया। बीर कृष्णज़्ीराव भोवकों 
ले पुलिसने एक और तमाशा किया। उन्होंने मानिकतल्ाके 
बगीचेग्रेंसे किसी 'घोष' महाशयके भेजे हुए बड़ोदाके कृष्णजीराव 
देशपाण्डेके नामके एक तारकी नकल निकाल बाहर. की । यद्यपि 
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अडोदा निवासी इस बातका कुछ पता न छगा सके कि उस 
नामका कोई मनुष्य बड़ीदामें था भी वा नहीं, तो भी यदि सत्य- 
वादी गोसाई ने बड़ोदावासी कृष्णजी राव भावका नाम लिया है 
तो निश्चय रृष्णजी राव भाव ओर रृष्णजी राव देश पाण्डे दो- 
नों एक ही हैं। और यदि कोई कृष्णजी राव देशपाण्डे भी न हों 
तो मेरे श्रद्धास्पद्वन्धु केशवराव देशपाण्डेका नाम चिट्टी 
पत्रियोंमें अवश्य मिला था । अतएक कृणज्ञी राव भाव, कृणजी 
राव देशपाण्डे तथा केशवराव देशपाण्डे सब एक ही मनुष्य- 
हैं। इससे साबित हुआ कि केशवराब देशपाण्डे गुप्त षष्ठ यन्तरके 
एक प्रधान पणए्डा थे। इस प्रकारके समस्त असाधारण अजु- 
मानोंपर ही नाट न साहबकी विख्यात 0९०7५ प्रतिष्ठित थी । 


यदि गोसाई की बातोंपर विश्वास किया जावे तो यह भी 
मान लेना पड़ेगा कि उन्हींके कहनेसे हम लोगोंके निज्जेन- 
कारावासका अन्त होकर हम खब एक स्थानपर रकक्‍खे गये । 
उन्होंने हमसे कहा था कि “पुलिसने मुझे सबके साथ रख षड - 
यन्त्की गुप्त वातोंका पता लगानेके उहं श्यसे यह व्यवस्था की 
है।” गोसाई' यह न ज्ञानते थे कि हम सब पहले ही उनके इस नये 
व्यवसायकी बातोंकों जान गये थे। इस उहं श्यसे वे इस प्रकार 
के अनेक प्रश्न किया करते थे कि--कौन कौन पड यन्त्रमे 
लिप्त हैं ? कहां कहां शाखा समितियां हैं ? कौन रुपये देंते 
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हैं अथवा उनकी सहायता करते हैं, इस समय -गप्त- 
समितियोंके काय को कौन चलावेगा ? इत्यादि। इस बातका 
दृष्टान्त में ऊपर दे चुका हूं कि इन सव प्रश्नोंके उन्हे' किस प्रकार 
के उत्तर मिलते थे, किन्तु गुसाईकी अधिकतर बाते भूठी 
ही थीं। डाक्टर डेलीने हम लोगोंसे कहा था कि मैंने 
स्वयम्‌ एमर्सन साहवसे कह कर यह परिवत्त न कराया 
हे।” सम्मवतः डेलीका कहना ही सच था। प्रायः 
पुलिसने इसके पीछ नयो व्यवस्थाकों देख उस ध्यवस्थासे इस 
प्रकारका लाभ उठानेकी चेष्टा की होगी। जो हो, इस परिवर्त न- 
से मेरे सिवा और सब बड़े ही आनन्दित थे। में उस समय 
मनुष्योंसि मिलना न चाहता था। मेरा साधन उस समय जोरों- 
में था। समता, निष्कामता तथा शान्तिकरा थोड़ा बहुत खाद 
मुर्क मिल चुका था, किन्तु मेरा वह भाव उस समय तक दृढ़ 
न हुआ था। छोगोंके साथ मिलने ज्ञुलनेसे तथा दूसरोंकी 
चिन्‍्ताके स्रोतकी टकरसे मेरी इस अपक् नवीन चिन्ताका अथांत्‌ 
इस नये भावका हास होना ओर इसका बह जाना सम्भव था। 
वास्तवमें ऐसा ही हुआ। उस समय में न जानता था कि 
मेरे साधनको पूण ताके लिये विपरीत भावके उद्रंक की आव- 
श्यकता थी, इसो कारण अन्तयांमी परमात्माने मुर्रे मेरी प्रिय 
निजनतासे वश्चित कर अचानक उद्यम्र अर्थात रजोगुणके सोतमें 
बहा दिया--ओर सब आनन्दमें अधोीर हो गये। उस रातकों 


३३८ भारतीय देशभक्तोंकी-- 





जिस कमरेमें हेमचन्द्रतरास, सचीन्द्रसेन इत्यादि गानेवाले थे, वह 
कमरा और कमरोंसे बड़ा था, अधिकतर आसामी उसी जगह एक- 
बित थे, दो तीन वजे रात तक कोई भी सो न सका। सारी 
रात हँसीकी लहर, गानेका अविराम स्नोत तथा इतने दिनोंकी 
रुकी हुई गप्पें, बरसातकी नदियोंके चढ़ावके समान बहनेके 
कारण वह खुनसान कराग्रह कोलाहलसे गूजने लगा। में सा 
गया, किन्तु जितनी वार मेरो नींद खू ली उतनी बार ही मेंने वही 
गाना, वही हंसी तथा वही गप्पोंका एक समान बेग पाया | 
पिछले पहर वह स्रोत घ्रीमा पढ़ गया, गानेवाले सो गये ओर 
हम लोगोंका वार्ड भी नीरव हो गया । 
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चित्र-सूची । 
“एाऔपिया: 
लोकमान्य तिलक । 

महात्मा गान्धी । 

श्रीयुक्त बा० विपिनचन्द्र पाल | 
श्रीयुक्त ला० लाजपतराय । 
श्रीउपेद्दनाथ वन्द्योपाध्याय । 
श्रीवारोन्द्र कुमार घोष । 
थ्रीगणेशदामोीदर सावरकर । 
श्रीविनायक दामोदर सावरकर । 
प्रि० के० के3 भथावले | 

ला० जसवन्तराय एम० ०० 
ला० हरकिशनलॉल । 

ला० गोबद्ध नंदास | 

प० रामभजदत्त चौधरी | 
दीवान मड़लसेन । 

डा० सत्यपाल | 

डा० सैफ द्वीन किचल। 

भाई परमानन्द एम० ए० 

ला० लालचन्द फलक । 

प० माखनलाल चतुर्वेदी । 
तपोनिद्ठ श्रोभरविन्द घोष । 
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आलिपुर बम-केस-का रहस्य । 

( लेखक--श्री उपेद्धनाथ वन्द्योपाध्याय सम्पादक “युगान्तर” | ) 
सचित्रका मूल्य १) रु० मात्र । 
हिन्दी साहित्यमें एकदम नवीन प्रयास ! 
लार्ड कज॒ नके बड़-भड़ करनेपर सहस सहस बड़ाली, किस 

तरहसे आत्मत्याग करनेको तेयार होगये थे और स्वदेशी आनन्‍्दो 
लनको जन्म दिया गया था। 'सन्ध्या' और 'युगान्तर' ने केसे 
२ काम किये और अ्रीत्रह्मबान्धव महोदयने केसे प्राण दिये, 
श्रीअरविन्द बाब ने बड़ौदाकी नोकरो छोड़कर किस तरह कार्यारम्त 
किया तथा बारीन्द्र बाबने अपने साथियोंकी लेकर मानिकतल्ला 
बागमें केसे पड यन्‍लकारियोंका दल संगठित करके बम, वारूद 
और अख्रशख्त्र संगृहीत किये, मुजफ्फरपुरका हृत्याकाण्ड केसे 
हुआ, नरेन्द्र गुसांई केसे मारा गया और कन्हाईलाल दत्तकों 
केसे फांसी लगी, वारीन्द्रकुमार घोष का दल केसे पकड़ा ज्ञाकर 
उसपर सड़ीन मामला चला और जन्म भरके लिये कालेपानीको 
सजाए' हुई । १२ वर्ष इस दलने कालेपानीमें केसे काटे और 
पोछ राजकीय प्ोषणाके अनुसार छोड़ गये। उस समयकी 
विचित्र घटनाओंसे पूर्ण इस पुस्तककों पढ़कर आप अवाक्‌ रह 
जाय गे। हिन्दीमें आपने अभीतक ऐसी रहरू्य पूण राजनीतिक 
पुस्तक न पढ़ी होगी । 


राजस्थान एजन्सी, 
८१, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता । 





हिन्दीमें एकदम नवीन अध्याय ! 
चार सुन्दर चित्रोंसे विभूषित । 


मूल्य १) रुपया । 


तपोनिष्ठ श्रीभरविन्द घोषका जन्मसे लेकर अब तकका 
जीवनच रित अनेक घटनाओंसे पूर्ण है। अरविन्द बाब्‌ बरसों 
विलायतमें रहकर और उगद्यशिक्षा प्राप्त करके तथा वड़ौदाके एक 
उच्च पदको छोड़कर केसे देशके काममें लगे, केसे देश सेवाके 
लिये दरिद्र-ब्रत धारण करके देश सेवामें अपना सव स्व समपेण 
कर दिया, कंसे उन्होंने राष्ट्रीयदलमें अपनेको प्रधान काय कत्ता 
बनाया, केसे भारतका युवक-दल उनका अनुयायी हुआ, उनपर 
किस तरहसे राजद्रोहका मामठा चला तथा एक वर्षका कारावास 
भोगते समय भ्क्तवत्सल भगवानने जेलमें दशन देकर अमर- 
मार्ग का रास्ता दिखाया, यह सब कुछ बड़ी ही ओजपूर्ण भाषा 
में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अरबिन्द वाब ने जो विचित्र 
पत्र अपनी ख्लीकी लिखे थे, बे--ओऔर उनकी लस्‍स्बी कारा-कथा 
तथा उनके कालेपानीसे छोटकर आकर ये कनिष्ठ सहोदर बारीन्द्र 
कुमार घोषको लिखे पत्र, इसमें ज्ोडकर इसे पूर्ण किया गया है । 
किसी भाषामें अरविन्द बाब का ऐसा चरित अबतक प्रकाशित 


नहीं हुआ । 


पता--राजस्थान एजन्सी, 
८।१, रामकुमार रक्षित लेन, चीनीपट्ी, 
कलकत्ता | 





में उच्च साहित्य 


भारतकी प्राचीन माताओंके उपदेश। वदलके प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक लेखक पं० सत्यचरण शास्त्री छिखित। बिलकुछ 
नयी चीज | इसके आदश पर भारतोय माताए अपनी सन्‍्तान- 
को उपदेश दे तो आज भारत अपने पूच गौरवको प्राप्त कर 
सकता है। शीघ्र मंगाइये। मूल्य ॥£) 

भारतीय गोधन । गोरक्षाके सभी आवश्यक विषयोंसे पूण 
अपने ढड़का अपूब श्रन्थ। समाचारपत्रों और विद्वानों 
द्वारा प्रशंसित। प्रष्ठ संख्या ३०८, एक दर नसे अधिक 
प्रान्त प्रन्तकी गोओंके सुन्दर चित्र॥। सजिल्‍ल्दका २) रू०। 
पहला संस्करण हाथों हाथ बिक रहा है। आप भी जददी करे । 

भारतीय द्श न शास्त्र । पहला खण्ड। स्वर्गीय सुदण न- 
सम्पादक परिष्टत माधवग्रसादजों मिश्र लिखित | हिन्दीमें बिल- 
कुल नयी चीज । 'प्रताप' की रायप्ें “प्राच्य दर्शन पर आज तक 
हिन्दीमें ऐसी अच्छी और पूण पुस्तक नहीं निकली। अध्यापकों 
राष्ट्रीय विद्यालयोंके छात्रों और तत्व-विद्याके जिज्ञासुओंके लिये 
यह पोथी वर्ड कामको है। आरस्ममें पड दशनके आचार्योंका 
भावपूण मनोहर चित्र है। सजिल्दका १॥) 


आख्यायिका सप्तक | लेखक स्वरगोंप परिडत माधवप्रसादजी 
मिश्र। धामिक और सामाजिक ७ सजीव कहानियां इसमें 


हैं। हिन्दीके आख्यायिका-जगतमें मिश्रजीकी यह रसमयी 
मौलिक रचना है। मूल्य ॥£) 


| मनेजर राजस्थान ऐजेन्सी 
जुरत >नं5 मे प्रार रक्षित लेन, (बड़ाबाज़ार) कलकत्ता । 


